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राजा कुवरसिह 


आरा (बिहार) जिले के जगदीशपुर नामक एक छोटी- 
सी रियासत में सन्‌ १७८२ ई० के लगभग राजा कुंवरसिह्‌ 
छा जन्म हुमा था ! यहु रियासत इनके पुरवजों को बादशाह 
शाहनहां ने उनकी वीरता ओर वफादारी से प्रसन्न होकर दी 
थी ओर साय ही ^राजा' कौ उपाधिभी दी यी 1 कुवर्यहुके 
पिता का नाम राजा शाहवाजादसिहं थां । 

कवरसिह बचपन से ही बहादर ये । इनका मन पढने को 
ओर विशेष न लगता था । ये बड़ हौ स्वतन्त्र प्रषेति के थे । 
लड, क्षगड़ा तया वीरता के कानों ने इनकी मभिरुचि थी; 
इसी कारण इनकी विशे शिक्षा न हो सकी । राजा कवर्रासिह 
को घोडे पर चटढ़ने का, बन्दुक चलाने का जीर इसी प्रकार फी 
बहादुरी के कामों को करने का शौक था । अपने हन गुणों के 
कारणये छोटी ही उच्र में विख्यात हो चले थे मौर आस 
पास के इलाके में अत्यर॑त सवेप्रिय जन चुके थे । 

सनु १८५७ फे गदर के प्रभाव से विहार भी न थच सका 
था 1 विप्लवकारी उस स्मय पटना मे अंपनां आतंक वदा रहै 
थैः निय गुप स्रभाष हमा करतो यी उन स्रभाओं भे बहा को 
पुलिस तक शामिल थो 1 जब अग्रजो फो इस वात का पतां 
च्नला तो उन्होनि सिक्ख सेना पटना फी रक्षा के लिए भेज दी । 
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राजा कुवरसिंह्‌ 


पटना हौ विप्लवकारियों का के समन्चा जता था । पटना में 
कुछ विप्लव हुभा, किन्तु सिव सेना कौ सहायता से उसे दवा 
दिया गया । वहाँ करा मुख्य मेता पौर अली था । उसको पकड 
कर फांसी दे दी गई । इसी तरह दरभंगा जिले के विप्लवकारी 
पुलिस के जमादार वारिसभलो को सन्देह कर एसी दै दी गर्द । 

विप्लवं फी ञाग दावाग्नि फी भांति बड़ी शीघ्रतासे 
फैलती हुई दिखाई दे रही यी । कूंवरसिह के पांस भौ इसकी 
खवर पहुंची तो वेभी व्यकरुलहौो उठे वीर कब रण भेर 
सुनकर सोता रह सकता है 1 देश की र्ना के लिए वरसिह 
कां दिल उमड़ आया जौर वे भ्राणपण से रक्ना फरने के लिए 
कटिवद्ध हौ गये 1 पव्करों फो सुनकर आश्चयं होगा कि उस 
सभय क्वरतिहं कौ भापु ८० वर्प की यी । उप्त सस्ती वपं 
कै वृदे में विजली की सी तड़पयी ! जिस स्मय दानापुर की 
विष्लवक्ारी सेना जगदीशपुर प्हुची, ब्द शवरसिह ने तुरन्त 
अपने महल से निकल कर हथियार उठा कर इस सेना फा 
नेतुत्व ग्रहण किया । लोगों का कहना है फर बिहार के पिप्लव- 
कारियों मं राजा ्वरसिह्‌ का प्रमुख हायया भौर वे उस 
समय के प्रबल नैता समस्ने जते थे । उनकी वीरता को मनेक 
कहानियां अब तक कही भौर सुनी जाती हँ । 

षवरतिह विप्लवकारो सेना के साय आरा पहुंचे, यहां 
पर इन्होने सरकारी खजाना लूटा मौर जेलखाने कै कंदिर्यो फो 
रिहा कर दिया । मआराके किले को घेर लिया, जो तीन दिन 
तकं धिरा रहा ! चौये दिन कप्रान उनवर लगभग ४०० चार 
` सौ सिपाही लेकर भारा की रक्नाके लिये चल दिया ! आरके 
पास एक माम का बग या; कवर ने अपने कुछ आदमी 
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आमके चेमे छिपा दिए 1 रात का समय था । कप्रान डनवर 
भय अपनी सेनाके उस आभ के वाग से होकर गुजर । जिस 
समय सेना ठीक पेड़ फे नीचे पटी, अंधेरे मं ऊपर से दनादन 
गोलियां बरसने लगीं । इस तरह से कुछ समय तक गोलियों 
की घनघोर वर्पा करके सेना के लगभग सभी सि्ाहियों का 
खात्मा कर दिया गया 1 कहा जाता है कि करीव ५० जिन्दा 
बचकर लौटे । कप्तान उनवर यहं पर मारे गए । इसके वाद 
मेजर आयर एक बड़ी सेना लेकर आए । बौवीगंज के निकट 
कुवरसिह्‌ की सेना से मेजर की सेना का मुकाबला हुमा । पहले 
तो कवरसिह्‌ की सेना ने बड़ी वीरता दिखलाई ओर यह मालूम 
होने लगा कि मेजर साहब की सेना के पैर उखड जा्येगे, किन्तु 
योड़े ही समय में युद्ध का रङ्ग बदल गया ओर करवर्दसिह फी 
सेनाको पीछे हटना पड़ा । आठ दिनके पेरेकेवाद भारा 
नगर तथा किला फिर से अग्रजो के हाथमे आ गया । कुंवर 
सिह जगदीशपुर कौ ओर लौर आये ! मेजर आयर ने सेना 
के साय उनका पीछा फिया । करई दिन संग्राम होनेके बाद 
कवरिहि को फिर भी हारना पड़ा! मेजर ने जगदीशपुर के 
महल पर कन्जा कर लिया 1 
बूढ़े फंवराक्षह १२०० बारह सौ सेनिकों के साय अपने 
महल फी स्तियो को साय लेकर जगदीशयुर से निफल पड़ । 
उन्होने आजमगद्‌ से पचास मोल फो द्रूरी पर भतरौलिया 
नामक स्यान पर डेरा जमाया । जिस समय अग्रजो फो यह्‌ 
समाचार मिला, उन्हनि तुरन्त मिल मैन फे मधीन कु मेना 
मौरदो तों हवाले करके फंवरतिह के मुफावले फो भेज 
दिया । अतरौलिया फे मैदानमे दोनों ओरफी सेनाओंफा 
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आमना सामना हृभा 1 योड़ी ही देर वाद षुवरिहं अपनी) 
सेना सहित पीछे छो हध्ने लगे । मेग्रेजि सेना समन्त गई कि 
छबरत्तिह्‌ हार फर मैदान से भाग गए । जीत फी लुशीः ॥1 
मिल मैन ने भपनी सेनाको एक आमकेवागमें हरक 
भोजन फरने कौ आज्ञा दे दी ! मिल मेन फो सेना जव भोजन 
फरने मे लगी हु थो, रषवरर्तह मय अपनी सेना के उन पर 
भचानक दूटं पड़े । योड़ी देर के संग्राम के चाद विजय पवर 
सिह फी हई । मिल मेन पैः अनेक तिपाही काम माए मौर 
चटतों मे मतरौलिया से भाग फर फौशिला में मान्नय लिया । 
पंर्रसिह ने मिल मैन फा पीछा किया 1 मिल मैन मैदान छोडकर 
अपनौ जान लेकर भागा । दस विजय मं कवररतिह्‌ के हाय 
बहुत सा सामान लया भौर तोप भादि भी पत्ले पड़ी । 
पीछे पता चला कि मिलमेन आजमगढ कौ मर चले 
गएु । मिलमेन की पराजय फा समाचार जब अग्रजं को मिला 
तो उनको बहुत घबराहट पैदा हई । भिलमेन को सहायता के 
लिए एक सेना बनारस से ओर इरी गाजीपुर से आजमगदृ 
भेजी गद । 
इधर कवरर्सिहं फो भो सेनाभों के अनि की खबर लभ 

ग थी, वे भी सतक हौ गये । भगरेजों फो संयुक्त सेना कर्नल 
म्स फे नेतुत्व मेँ मागे बढ़ी । आजमगढ़ से कुठ दुर कंवरसिह 
भर कर्नल उम्स मे युद्ध दुभा 1 इसमे भो षवररसिह फी विजय 
हुई । शवर सिह ने आजमगद्‌ मे प्रवेश स्तिया ! आजमगद्‌ फो 
विजय कर वै पनौ सेना के एक दल फो आजमयद्‌ के फिले 
के धेरेके लिए छोड कर बनारस फो ओर बटे । इतिहास 
लेखकः मालेतन करा फहनाहै कि कूवरर्हं कौ विजयो मोर 


= 


उनके बनारस पर चदा करने को लवर सुन कर लाडं क्ैनिग 
घ्रा उठा 1 फलिग ने लाई माकंकर फो सेना ओर तोपों के 
साथ कवरस्िहं के मुकावले के लिये भेजा । लाडं माकंकर 
ओर षवररसिह मे घोर संग्राम हअ?। इतिहास सेखक फा 
कटुना है फि उस दिन ८० वर्षके वृदे नेजो रणकौशस 
दिलाया, उस्षका वर्णेन छरना कठिन है । एक सफेद घोडे 
पर एफ बढा, सवार्‌ होकर ठीक घमासान लडाई के भीतर 
विजली फी तरह इधर से उधर लपक्ते हए दिखाई दे रहा 
था! लाई माकंकर फौ पराजय हई, उति अपनो तोपों सहित 
पीके हटना पड़ा मौर वह॒ आजमगढ को ओर भागा ! शुवर- 
सिह ने उसका पीछा किया ! षुवरसिह ने लाडं भाककर ओर 
उसको सेना फो किले में फंदकर फले पर चेरा डाल दिया । 


पश्चिम की ओर से सेनापति लाड स्मा मार्कषी 
सहायता के लिएु माजमगद्‌ कौ भोर बढा । षवरतिह फो 
इस वात फा पता चल गया 1 षुवर्खसिह ने लेगडं फी सैना 
फो छकाने कौ सोचो ! वे आजमगढ़ से चल दिये । लेगड् की 
सेना तानू नदौ के पुल से आजमगदू आने वाली थौ । कंवर 
साहब ने अपनी सेना फा एक दल उस पुल पर लेग की 
सेना से मुकाबला करने को भेज दिया ओर भपनी शेष सेना 
सफर एवर्रसिह गाजीपुर फो मोर वदृ । यह्‌ छोटा सा दल 
वड़ो वहादुरोके साय उस सेनाकफा मुकाबला फरता रहा। 
जव दल ने देखा कि हमारी मुख्य सेना फाफो दुर निफल गर्द 
है तौ उस्ने रास्ता छोड दिया जोर स्वयं भी वहु दल अपनी 
सेनासेजा मिला । लेगडं फो पहले तो इस्त चाल फापतान 
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चला, पीछे से जव उसे ज्ञान हृभा तो उसने बारह मौल तकं 
कुवररसिह फा पीछा किया, किन्तु कंवरसिह हाथ न आ सके । 
सी तरह सेनापति उगलस से नघ नामक ग्राम के निकट 
एक फरारी मुठभेड़ हुई । इसमे भी ष्टंवरसिह्‌ फो विजय हई । 
रिन्त बहुत सा सामान इनका शतु के हाय लमा 1 


्रंवरविह लगातार बहुत समय तक युद्ध फरते-करते कुछ 

थक से गये े । रु समय के लिए इन्होने विभ्ाम करने फो 
सोची । परन्तु न्ह विश्राम फरने फा मौका कफहा या ? इन्होनि 
गंगा पार फरफे जगदीशपुर जाने फा निश्चय किया ! किन्तु 
इस तरह से गंगा पार करफे जाना आसान न था, उगलसं 
कवरसिह फा पी बरावर फर रहा था । वहु इत बात की 
फिराकमे याकिकिस तरह कंवरसिह फी ताकतकम फी 
जाय । करँचरसिह ने गंगा के पास पहुंच कर यह्‌ भफवाह्‌ उड़ा , 
वौ फि मैरी सेना बलिया के पास हायियों पर भंगा पार फरेगी 1 
अंग्रेजी सेना उसी स्थान पर जाफर कुवररासिहु फो रोकने के 
लिए उट गदर, किन्तु वर्ह उस स्यान से सात मील दक्षिण 
शिवपुर धाटसे रातके समय नावों से पार उतर गये। 
.._ अपरेजी सेना फो जव दस्त चाल का पता चला तो बहू शिवपुर 
पटच १ कटवररपिह फी समस्त सेना गंगा पार हो चुकी थी, 
फैवल एक अन्तिम नाव रह्‌ गयी थी; कुवर्रसिहं इसी नाच में 

थे 1 ठकं जिस समय नाव बीच धारा में पहुंचो, अंग्रेजी सेना 

` फ किसी सिपाही का चलाया हज गोला, कंवरसिह्‌ कौ दाहिनी 
फलाई मे आकर लगा ! कुंवरसिह्‌ का दाहिना हाय निम्मा 
हो भया 1 समस्त शरीर मे निष फल जाने कै उरते वारये 


हाय से तलवार वीच फर अपने घायल दाहिने हाय को स्वयं 
एक वार मेँ कुहुनी से फाट कर संगा मे फक दिया ! धात्र पर 
कपड़ा लपेट कर कपररसिह्‌ ने गंगा पार फिया । अंग्रेजी सेना 
उस पार उनका पोछान कर सकी! गंगाके उस पार कुठ 
दूरी पर जगदीशपुर राजधानी यी 1 २ 
आज से माठ मास पहले जिसे सपनी भूमि फो छोडकर 
चला जान पड़ा या, उसके दर्शेन करके वर्यसह को अपार 
हर्ष हमा \ आठ महीने तक जगदीशपुर अरजो के न्ने मे 
रहा 1 भाई ममर्रसिह फी सहायता से ष्टुवरसिह ने फिर 
जगदीशपुर पर कव्जा किया \ आरा के अंग्रेज सफसर चकित 
हो गएु\ चे लोग दक्ष विजय को सहनन कर सके! अभी 
कुवरसिह्‌ फो जगदीशपुर विजय कयि हए रथ षण्डे हौ हृएु भे 
किं लोगरण्ड कै आधोन एक सेना आरा से जगदीशपुर के लिये 
चल दी । ष्षवरसिह्‌ फो आठ महीने लगातार युद्ध करते हए 
बीता था; उनका दाहिना हाय खराब हो चुका था; पासमें 
एक हजार से अधिक सेनाभोन धी । उनके मुकाबसे में 
सीगरैण्ड कौ सेना सुसञ्नित थी ! तोप भो इस सेना के साथ यौ । 
षुवर्रासिह के पातको तोपन थो 1 जगदीशपुरसे उद्‌ भोल 
की दरुरौ पर लीगरण्ड भौर कुचरसिह्‌ को सेना सेंसंग्रान हा । 
विजय क्ुवर्खसह कौ हई ओर बहुत सा सामान उनके हाथ 
लगा । 
इस प्रकार सन्‌ १८१८ ई० को विजयी राजा कवरर्सिह्‌ 
फिर से अपनो रियासत पर शासन करने लगे \ इसं विजय 
फो प्रसन्नता से दिन देखना उनके भाग्ये वदान था) घाव 
अभो तक अच्छा नहीं हुभा था; २३ अप्रेल को तो जगदोशपुर 


९ 


मै भरसन्नता कै उत्सव मनये जा रहै ये, किन्तु २६ उश्रैल कौ 
कवरसिह्‌ को तवियत अकस्मात खराब हुई भोर महल के.भीतर- 
हौ उनकी मृत्यु हो गई 1 कंवररसिह फो मृत्यु के समय स्भोषीतीः 
का हरा क्षंडा उनफी राजधानी फे ऊपर एह्रा रहा था } राजा 
धवररासिह अप्रजो के आधिपत्य से अपनी रियासत ओर प्रजा 
फो स्वतन्त्र फर चुके थे । 


त्ति 


नाना साहब 


प्रथम भारतीय-स्वातंन्य युद्ध के सुत्रधारके रूप में नाना 
साहब का नाम बड़े आदर कफे साथ लिया जाताह। सन्‌ 
१८५७ की क्रान्ति फा श्रेय आपको ही है । जब तक आपसे 
शक्ति रही, देश की विखरी शक्तियों फो संगटितं करके, 
अन्त समय तकं आपं अग्रजं से मोर्चा लेते रहै ओर फिर 
भारतीय-्रति के असफल होने पर, आप देसे लोप हए कि 
फिर कभी आप भरकट ही नहीं हुए । इस प्रकार भाप जीवन 
भर मोहु-माया, आमोद-प्रमोद से विरक्त-होफर भी जाने कहां 
जंगल कौ खाक छानते रहै । 

सन्‌ १८५६ ई० मे त्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 
अंत्तिम गवर्नर जनरल लाड उलहौजी भारत पर शासन करने 
आया था! वह्‌ बड़ करर स्वभाव काया) 

इन्हीं दिनों बाजीराव द्वितीय जो पुनाके पेशवाये 
राज्य से वचित कर दिये गये मौर वह॒ विरूरमें रहनेलभे 
थे 1 उनके साय महाराष्टरीय परिवार फे साधव राच नारायण 
भट तथा उनकी धर्मपत्नी गंगा बार्ईभी थी नाना साहब 
इसी दम्पति ष्टी संतान ये 1 

नाना साहब का जन्म सन्‌ १८२४ में हुआ था । बाजी- 
राय पेशवा निसंतान ये 1 भतः ७ जून १८२७ को उन्होनि 
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नाना साह्न 


इस बालकं को वड़े समारोहे के साय गोद ले लिया । कसी 
की रानी महारानी लक्ष्मीबाई भौर तांत्याटोपे वचपन भें इन्हीं 
नाना साहू के साय पदृते-लिखते ओर शस्त संचालन की 
विद्या सौते थे । 


सन्‌ १८५१ मे बाजीराव द्वितीय के मरने पर लाड 
"डलहीञ्ची नै घोपणा ष्ठी कि उसकी आठ लाघ पेंशन में नाना 
साहब का कुछ भी अधिकार नहीं है अतः नाना साहब ने 
अपना मामला त्रिवीकोसिल सें उपस्थित करने के लिए, अज- 
मुत्ला खां नामक अपने विश्वासी प्रतिनिधिको श्णभरमे 
इद्खलैड भेजा, किन्तु कोई परिणाम न निकला । एलतः अजी- 
मुल्ला खाने लंदन मे सतारे के प्रतिनिधि रंगो वाप्रुजीसे 
सन्‌ १८५७ की सशस्त्र क्रान्ति फरने का निश्चय किया । 
इसी उदेश्य की पुति के लिए विदूर में सन्‌ १८५६ मे एक 
गुभ्र संगठन कौ स्थापना कौ गर्द । नानाजी इसके नेता, बने 1 
नाना साहब ने भारत भर मेँ अपने प्रचारक भेजे । मैसूर 
ओर दित्लौ के बीच के सव राजां को क्रांति में सम्मिलित 
होने का निमंत्रण दिया गया 1 दिल्ली के बादशाह बहादुरशाह्‌ 
ने भी इसमे भाग लिया । अनेक फए़कीर, पंडित तया संन्यासी 
जनता भे भौर सैनिकों मे स्वातत्य युद्ध का प्रचार बड़े संगठित 
रूपक्षिफरने लगे । क्रान्तिकारी पंडित भौर मुल्ला सेनाके 
धार्मिक विभाग में भी भरतो हो गये । वहृरूपिये, जागर तथा 
ज्योतिपियों ने क्रान्ति का प्रचार स्त्रियों में किया 1 मद्रास तक 
में दस क्रान्ति का प्रचार करिया गया। नाना साहब ने अपने 
भाई वालाजी के साय तया सखीमुल्ला के साय तीर्यं यात्ता के 


बहाने समस्त देश का दौरा किया ओर व्याधूकंः खूप १. 
का प्रचार किया 1 [4 
[षि १९ 
३१ भई सन्‌ १८५७ को देश मेँ एक साय क्रति कने 
फो योजना तैयार फो गई, इसके सन्देह मे करितनो ही देशी 
सेना तो निःशस्तर भौ कर दी गई 1 


आलिर १० मई रविवार फो सायंकाल ५ चे, जब गोरे 
गिरजा धरो में थे, मेरठ के सैनिकों ने अग्रजो छो मारना शु 
किया.1 मेरठ के प्रायः सभौ अंग्रेज मारे गये ! वचे-सुचे भाग 
निकंले \ इसके वाद दिल्ली के लाल किले फे अग्रजो को मार 
करे वहादूरशाह्‌ फो फिर वादशाह्‌ बनाया गया भौर उसे २१ 
तोपों को सलाम दी गर्ह । दिल्ली, फानपुर, कालपी, ग्वालियर, 
अलीगढ़, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, 
ससी, रहैलखंड आदि से अंग्रेनों फा शासन समाप्त कर दिया 
गया । बाद में अंग्रेजों ने उ्हूं अपने कव्जे मेले लिया । अंगरेनों 
की लूढमार ओर. करता इतनी उस समथ बढ़ गहं थी कि करई 
कदं सो व्यक्तियों फो एक हौ साय फांसी दी जाती थी । उधर 
नाना साहब फा सर्वत्र मातंक छाया हुभा था । 


कानपुर में जब दिल्ली की क्रान्ति का समाचार पहं्ा तो 
अंग्ेनो नै भपना तथा उपने खजाने की रक्षा की जिम्मेवारी 
नाना साह्व.को सोप वो यहां लगभग १००० अंग्रेज मौरत 
मर बच्चे थे । यहां पर ४ जून को ही अंग्रेजी शासन समाप 
हो चूका था। अतः नाना स्यहन के प्रतिनिधि ज्वाला प्रसाद 
भौर अजोमुल्ला से अग्रजो ने भेट करके ` यह तै कर लिया किं 
अंग्रेज अपने मस्त-शस्् गौर खजाना नाना साहब फो सोप दे ` 
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भौर नाना साह्व उन्है प्रलाहाबाद पहचान फा प्रबन्ध करं । 


अंगरेलों ने उसी दिन शाम फो सव कु नाना साद्व के 
सुपर्दं फर दिया। अंग्रेजोंको मंगाजोके दारा एलाहाबाद 
भेजने फे लिए नाना साहूव ने ४० नावे तयार फ़रादं भौर उन्हे 
खाद्य सामिग्रो से भर पुर कर दिया । इन नावो फो २७ जून 
षठो फानपुर फे सत्तीचोरा घाट से भेजने फा प्रयन्ध किया गया . 
था । दसौ समय कानपुर फे स्वतंत होने फा समाचार सुनकर ` 
फाशी भौर प्रयाग फे हजारों सिपाही भी कानपुर मा पटे । 
फहुते ह फि इनके बाल-बस्चों पर अग्रो नै अत्याचार 
क्षियाया। 


जैसे ही नावे चली, एक बिगुल फा शब्द सुनाई पड़ा भौर 
चात की बात में फिनारे पर तोषों भौर बन्डुकों के शब्दे एकं 
दम गरज पड़ ! नावो मे आग लगा दी गई जिससे सभी अंग्रेज, 
ओरं भौर बच्चे, पानी मे कूद पड़े ! इनमें कुछ तैरे, कुछ डे 
ओर कुछ जलं मरे 1 ३० जून को केवल ४०० पुरुप १२५ 
अंग्रेज स्ती-वच्चे शेष पाये गये स्त्री-बच्चों फो नाना साहब नै 
बड़े सम्मान के साथ एक कोठो में बन्दी बनाकर रखा । 

२५ जून को कानपुर मं एक दरवार फरक नाना साहब ने 
दिल्ली के सश्राद्‌ के सम्मानं १०१ तोपों से चस्दनादी। 
नाना साहब के सम्मान मे २१ तोषों कौ सलाम दी गई मौर 
२ जुलाई को विदूर मे उनका राजतिलकं किया गया ¦ 

इसके बाद क्रान्ति छौ च्वालाएं उत्तर भदेश, बिहार, 
दिल्ली, ग्वालियर ओर राजपूताना आदि में फंल गई । अंग्रेजी 
सेना कानपुर आ गई ! फानपुरं का पतन हो गया मीर भंग्रजों 


ऋ 


ने विदूर जाकर नाना साहब का महल भिरवा दिया ओर 
सभो मन्दिरों फो तोड़वा दिया । 

नाना साहब अपने साथियों के साय नैपाल चते गये, 
लेकिन बहूं के सम्राट्‌ ने इनके नाम एक विरोध पत्र भेजा 
भौर अग्रजो फो यह्‌ चछूट द फि वहु नैपाल मे जाकर उन्हें 
पकड़ ले । नाना साहुब को वहं से हट जाना पड़ा । ईइसके 
बारे बह कहां चले गये इसका कुछ पता नहँ 1 
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महारानी लक्ष्मीबाई 


भारत की स्वतन्तता के इतिहास भे लक्ष्मीबाई का 
मुख स्यान है; जिस प्रकार भारत के सुषुतं ने समथ-समय 
पर अपने फो बलिदान किया है उसी तरह भारत फो यच्रियों 
ने भी अपना उत्सर्गे किया है! देसी हौ प्रातः स्मरणीया श्री 
महारानी लक्ष्मीबाई भो थी 1 

महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म सन्‌ ९८३५ ई० मे 
बनारस में हमा था । उनके पिता का नाम श्वी मोरोपन्तं ताम्बे 
था! वे महाराष्ट ब्ाह्यण थे । अन्तिम पेशवा जवे पदच्युत 
होने पर बिषूर भेजे गये तो उनके भाई चिमन्न जी आपा 
फाशो चले आये ! आपा जी के साय हौ मोरोपन्त ताम्बे भी 
फाशी जाये थे \ महारानी का जन्म का नाम मनूबाई था । 
ज्योतिपियों ने कम्ा के ग्रहं फो देख फर यह्‌ भविष्यवाणी 
फी थी कि यह्‌ कन्या वड़ो तेजस्विनी होगी ओर किसोकी 
रानी होगी 1 

थोडेही दिन वाद मापा जी फा हान्त हौ गया; ताम्बे 
जी निराश्रय हो गये । उनके सहारे, एक मात्त-आधार स्वरूप 
आपा जी चल बसे; एसी हालत मे वे. काशी कंसे रह सकते 
थे! वे विदूर उनके भाई के पास चले आये मौर वहीं पर 
रह फर भपना समय विताने लगे 1 तोन, चार वधेकी मामु 
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रानी लक्ष्मीबाई 
भे मनूतराई फो मां मर गई । पिता को ही मनूवार्ई की देख-रेख 
करनी पड़ 1 पेशवा-का सनूबाई पर विशेष प्रेम था । मनुबाई 
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अत्यन्त रूपवती थो । मनूवाई मौर पेशवा का दत्तक पुत्र नाना 
साहव दोनों साय ही साय खेला रते ये, साय ही साय पढ़ा 
लिघा करते थे । जो काम नाना साहव करते ये, मनूवाई भी 
उसका अनुकरण करती थौ । नाना साहूब घोडे पर चदृना 
सीखते, शिकार फरने जाते, तलवार चलाना सीखते ये । 
मनूवार्ईभीवे ही सव फाम करती भौर सीत थी 1 मौर 
नाना साहुव से जल्दौ सव काम में निपुणता तया हस्तलाघव 
पराप्त फर लेती थी। एक दिन नाना साहूव को हाथी पर 
चढृते देख मनूबाई भी हाथो पर चटने को निद करने लगी 1 
पेशवा ने कहा-"“तेरे भाग्य में हाय की सवारी कहूं बदी 
है” ? उत्ते वात लग गई, फौरन उत्तर दिया-“मेरे भाग्य 
भे एक नहीं दस हाथो बदे ह" \ इसके बाद योड़े हौ समय 
मे पद़ने-लिखने फे साथ-साय युद्ध कला में भी प्रवीण हो गई । 
मनूवाई जब आठ वं को हुई तो क्षासी के रजा गङ्खा- ` 

धर राव से उसका विवाह हो गया; विवाहुके दिनसेही 
उसका नाम लक्ष्मीवाई पड़ गया। १६ वषं की उन्नमें 
लक्ष्मीबाई के एक पुत्र उत्यन्न हुम, पर वह॒ शीघ्र, ही मर - 
गया, जिक्तसे राजा गंगाधर फो बड़ा दुल हुभा ओर उसी पतर- 
शोक के फारण उनका शरीर दिन पर दिन क्षीण होने लगः 

तया उसी प्रगाढ शोक के कारण उनकी भृत्य भी हो गर्द । 

मरने के पुवं उन्होने एक दत्तक-पुत् गोद लिया था 

महारानी लक्ष्मीबाई ने पति का विधिवत क्रिया करम किया । 

इस समय रान की उमर अटारह्‌ वरं को थी । देसे समयसे उन 

पर एता महान्‌ इुःख भ पड़ा । एक तरफ महान्‌ राज्य शासन- 

भार या, दरुसरौ भर पति-वियोग कौ जसल्य वेदना हृदय 


को आहुत कर रही थी ! रानी का यदि उस समय फो सहारा 
या तो वही उसका दत्तक-पु ! रानी ने बिट्शि सरकारी 
सेवा मे एक खरीता भेजा कि सरकार उनके रत्तक-पु फो 
राज्य फा अधिकारी स्वीकृत कर ले, किन्तु सरकार ने उसका 
कोद उत्तर नहीं दिया । फिर रानी नै दूसरा खरीता भेजा 
लेकिन उसका भौ फोर उत्तर नही मिला । वहां तो कुछ दूसरा 
ही रहस्य था 1 सरकार रानीके दत्तक-पुतर फो स्वीकार करना 
नहं चाहती थो । यदि वहु स्वीकार कर सेती तो क्नासी फा 
राज्य उनके कब्जे मे कंपे आता । लाड उलहौजी ने रानी फो 
एक ज्ञापन भेजा । उसे उसने लिला कि सी को सरकार 
नै त्रिदश राज्य मे मिला लिया है, लक्ष्मीबाई किला खाली 
कर द, न्ह पांच हजार रुपया महीना पेन्शान दौ जायगी ॥ वहं 
भषनी सेना तोड़ दे, भर नौकर घटा दिए्‌ जा्थेः रानी लाड का 
यतत पाकर व्याकुल हो गई, उसको मर्मान्तिक पौड़ हुई । पति- 
पत्र फे चियोग का दुःख उस पर से मभी द्रनहोसकाया, 
“उस पर इं घटना ने उसके कोमल हदय को बहुत माधात 
पहुचाया । रानी मूच्छिति होकर गिर॒पड़, पर चारा ही ष्या 
था ? विवश होकर पेन्शन स्वीकार फरनो पड़ी 1 

महारानी लक्ष्मीवाई ने एक पवित्र सती स्तौ की भाँति 
भषना वेंधन्य जीवन विताना शुरू कर दिया । प्रातः काल चार 
धनं उठकर, स्नान, ध्यान, पुना-पाठ, भादि से आठ बजे 
तक निवृत्त होकर महल से भीतरे ही श्रमण करती थी, उसके 
बाद भोजन करके कुछ विश्राम करती ओर्‌ र नेक कायं 
# लग जाती ची । इसके घाद"अपने 'हाय -सेग्यारह.तौ रोम 
नाम कौ मे कौ गोलियां बनाकर मछलियां करौ चिलात्री फिर 


रातत फे आढ वजे तक शास्त्र पुराणादि फो सुनती थों। 
तत्पश्चात्‌ भोजन फरफे ईश्वर फा स्मरण फरते हए सो जाती 
थौ । थही उनका नित्य फा काम था। उनके पिता मोरोपन्त 
घरफा कामफरतेये1 

रानी फे साय किये गये इस प्रकार फे व्यवहार छा जनता 
पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा । लाड उलहौजी ने जि स्वार्थ 
परायणता का परिचय दिया धा बहु समीके हयो में फे 
क तरह वटक रहा था । मध्यभारत भौर उत्तर भारतके बीच 
शांसी हौ एक दता स्यान था, जहां से सिधिया तया जन्य 
राजाओं फो परास्त क्रिया जा सकता था भोर मध्यभारत फी 
बड़ी-वड़ी रियासतों पर फाब्‌ रक्लाजा सकता था । भना 
संगरेज लोग रेते कोमती स्थान फो फ छोडने वाले ये । इन्हीं 
स्वार्थो से प्रेरित होकर दत्तक-पुव को आमान्य करार देकर 
कषंसी को सबके देखते अपने आधीन फर लेना अंगरेजों कौ यह्‌ 
नोति लोगों ने पसन्द न की, प्रत्युत इतके विपरीत लोगों मे 
उनके प्रति धृणा उत्यन्न हो गई । यह घृष्या दिन पर दिन बदृती 
ही जा रही थी । इसी योच मे सन्‌ १८५७ ई० में विद्रोह फो 
आग भभक छठी भौर वहु आग धीरे-धीरे चारों तरफ फंलने 
लगी । कांसी भी इस विद्रोहाग्नि से कव अचूता रहं सकती 
थी, क्सो मे भी हलचल मचने लगी भगरेजों फो भौ भय 
उत्पन्न हुमा, उन्होने रानी से विद्रोह शान्त करने के लिये कटा 
--परन्तु रानी बेचायै इस अवस्था मेँ सरकार कौ क्या सहा 
यता कर सकती थी; रानी मव वह्‌ रानी कहां यौ,नतौ 
उसके पास भस्त-शस्त ये, न फौज थौ, बहु क्या करती ? 
इस पर भो वहजो कुछ फर सफती थी उसने वैर--भाव 
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भुलाकर किया 1 अंगरेन स्ती, वच्चो को भपते किलत शण 
दी, लगभग सौ आदमी भी मदद के लिये भजे कृतु -इन-सते 
भया हो सकता था, बलवां जोर पड़ते गए 1.ऊंनि 
ही अंगरेजों को कररता के साय वध किया मौर महारानी के 
किलि को घेर फर उनसे तीन लाख रुपये मागे ! रानी ते उम 
समक्नाया, प्र्‌ वै कब मानने बाले थे ! रानौ से रुपयों के लिये 
आग्रह करने लगे । रानी फो भारमे तक फी धमकी देने लगे 
भौर किले मँ जाग लगाने तक को तैयार हो गये) तब तो 
रानी फो बहत दुःख हमा भौर उसने विवश होकर कोई उपाय 
न देवकर भपने गहने दे दिये ओर फिसी तरह उनते अपनी 
जान उस समय चुंङाईं । अव शास में अंगरेजों का कौर प्रभाव 
नरह भया या मौर एक तरह शासन उठसाहीगयाथा) 
बलवाद्ों का आतंक तो चारों ओरछाही गया या। कुछ 
शान्ति मिलते पर रानी ने हस बलवे कौ सुचना सागर के 
कमिश्नर फो दौ । अंगरेजों ने भ जव तक कोई अंगरेज सी 
न पे तन तक्‌ के लिथे रानी को ही क्षास का शासन सोप 
दिपा। 

ज्योहौ रानी ने शासन की बागडोर सम्हाली, त्योही 
शिवराव ने शंसो पर आक्रमण क्रिया । रानी के पास कोई भी 
सधन नथे। इस पर भी रानी ने जिस चतुरता से शत पर 
, विजय पाई, बहू एक आश्चयं कौ बात थी । शिवराव अपना 


सा मुंह लेकर लौट गया! इतने स मरछा के दीवान मत्ये ' 


खाँ ने बोस दजार सवार लेकर हमला कर दषा } रानीने 
निषि स्कार से सहायता चाही, पर सब व्यर्थं ! मत्ये खां 
, कडजोरोपरया। इसपर भी रानीने हिम्मत न हारी । 
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किले मँ रानी ने एक बडी सभा कौ भौर सभी को समद्याया 1 
उनको लड़ाई के लिये उत्साहित क्रिया, ` किन्तु कायरों पर फव 
रग चृ सकता था ! मारे क्रोध के रानी फी आं अगि वर्षा 
छरने लगीं भर हठ फरफराने लगे । वह क्रोध में भाकर 
बोलो "धिक्कार है तुम लोगों के मानव जीवन फो । तोत 
होकर अपने साहस, चैयं ओर बल पर॒ विश्वास करके रण से 
विमुख फदापि नहीं हो सकती । चाहे तुम लोग कायर बने 
रहो!" 

भाषण सुनते ही सभी बहुत लज्जित हए ओर सव में एक 
बड़ी उत्तेजना फल ग 1 सभी युद्ध को तैयारियां रने लगे, 
तलवारं लिचने लगीं । दिले कै वुं ठीक करिये गये, उन पर 
तेपे लगा दो गई । रानीने मर्दना वेश धारण किया ओर 
वियत्‌ फी भांति सव में एक अपूव जोश पैदा कर दिया, कायर 
चीर वन गये 1 

सत्ये खा ने बड़वेग से आक्रमण किया ओर अपनी सारी 
शक्ति लगा दी, किन्तु रानी के आगे उसकी एक न चली । 
तलवार फी धार से रण-क्षेत चमचमा उठा । सैकड़ों रण बांङरो 
छो लोयो से भूमि षट गई । नये छां भपनी जान लेकर भाषा, 
रानी फो विजय हृरद, किले पर विजय का ह्ण्डा फहुराया गया 1 

रानीनेजान पर खेल कर अंग्रजोंके राज्यो रक्षा 
फो जर क्षांसी फो विद्रोहियों के पंजे से वचाये रका । घांसी 
छो छोड फर अन्य स्थानों पर विष्लवकारियों नै अपना कव्जा 
जमा तियाया। अग्रेनोंको रानी षी जीत से श्रसन्न होना 
चाहिए या । किन्तु किस फे बहकाने स्ते भौर यह्‌ मफवाह्‌ 
उड़निप्ते फि रानी अ्रेनोके विषह, अंग्रोँने षिना इस 


६ 


{ 


बात की जच किथे हए ही उस सबला पर -आक्रमरण र 
दिया ! रानी को जव यह्‌ पता लगा कि मेरे विरुद अग्नो 
फो किसी ने भडकाया है तो उसने तुरन्त जागरे फे कमिश्नर 
को एक खता भेजा जिससे कि गलतणृहमी दूर्‌ ही जाय; पर 
इस बात पर ध्यान कौन देता है । अंग्ेनों को क्षासी अपने कम्ने 
में फरनी थी, भला उस पर वे किसी का शासन क्सि प्रकार 
देख सकते थे.? हुम हभ क्रि किला फौरन खाली कर दो 
गोला-बारूद सब हवाले करके सामने हाजिर हो" । स्वाभि- 
मानिनो रानी को यहु अपमान कव सह्य था, ? रानी अप्रजो 
कै स्वार्थमय मभिप्राय को समन्न गई । इधर सर ह्य रोज एक 
बडी सेना लेकर चद्‌ भाया । रानीषो यहु दिश्वासन था 
कि अंगरेन इतनी शौघ्रता फरेगे; वे क्षण भरभीन स्कंगे । 
रानी मचेत थी, उति क्या मालूम था कि मून्ने फिर रणभेरी 
बजानी पड़गे ! सिर पर सर ह्य.रोज कणौ सेना को चटा देख 
कर रानो फी आदे खुली । वह्‌ तिलमिला उलो, मुह भर 
वीरो कौ लेकर रणांगण मे कूद पड़ी } कर्नल सैलेसन ने स्वयं 
लिला है कि अमनो के दर्ग्धवहार फे कारण महारानी को 
कलवा करना पड़ा । 

रानी के योड़े से सिपाहियों पर ॒ह्य.रोज का भस्त-शस्त 
धुप्ज्नित दल टूट पड़ा ! परन्तु रानी के रणवाककुरो फा भी 
रण-फौशल देखने लायक था । योडेसे लोगों मे हीर्दति 


. टरं कर दिये । मेगरेजो सेना के छवके चू गए । दूसरों फो 
- ल कहना हौ वया, स्तिया तक गोला-बारूद तैयार फरती यौ । 
. अग्नो ने किल लेने का बहुत ्रथत्न किया, किन्तु सब 


निष्फल रहा । तने मँ एक विश्वासघाती ने यह्‌ भेद बता 


~= ७ 


दिया कि किस ओर से आक्रमण फरने से क्रिला फव्जे मे आं 
सकता ह । फिरिक्या थावैसा ही क्षिया गया। शहर 
दीनार वेध दी गरई ओर अग्रेन भीतर धुस आये! रानीने 
जव फो रक्षा फाउपायन देखा तो नंगी तलवार लेकर 
निकल पड़ी, भीर क्षेण भर रण-ताण्डव करके ओर सेकडों फो 
स्वर्गधाम भेज कर फिर किले भें घुस गह । 

रानी ते सोचा जव यहां से निकल चलना ही श्वेयस्कर 
है । दत्तक्-पुतर को अपनी पौठ पर लाद फर भौर स्वयं धोड़े 
पर सवार होकर १०-१२ वीर बहादुर अंगरक्षफों फो लेकर 
जब अंगरेजी सेना के जाल से महारानो निकल गई तो ह्य.रोज 
को बड़ा आश्चयं हुभा । उसने एक लेपिटनेन्ट को पकडने के 
लिये भेजा 1 रानी एक गांव मे अपने उस पुत्र को खाना लिला 
कर आगे चलने फी तैयारी मे ही थौ कि द्रतने में लेपिटनेन्ट 
पहुंच गया । उसके साथ में सेना थी 1 रानी अकेली थी, पर 
भिड़ गई । रानी का रण-कौशल अद्भुत्‌ था, उसने कमाल कर 
दिया । उस क्षण वहु साक्षात्‌ दुर्गाके रूप में देखो गर्ह । 
साहुव पर एक ठता बार किया फि वह्‌ छटपटा फर गिर 
गया 1 उस्तफी सेना भाग बड़ी हुई ओर रानी पृत्त सहितं बिना 
कुष्ठ खापे-पिये १०२ मोल बरावर घोडा दौड़ती हुई कालपी 
जाकर सकी तथा पेशवा से मिल गई ¦ 

जव रानी पर कुछ वश न चला तो खितिया कर अंगने 
तरह-तरह फे अत्याचार छरने लगे 1 इधर रानो के पिता 
ताम्बे को पकड़ कर गोरो ने फँ्ीदे दी 1 शहरमें आआगलगा 
दी । तीन चार दिन तक क्षास खूब लूटी गर जितने अत्याचार 
श्िजासक्तेये, क्यि णये । रोमांचकारै द्यो को देव 


कर हृदय यरय उठा था 1 छोटे-छोटे बच्चों से लेकर अस्सी 
चेषं तक के चृ, स्त्री, पुरुषो को निदेधता पूर्वकं मारा गया । 
क्स की इस घटना का उल्लेख स्वयं अंग्रेज प्र॑थकारों ने 
क्ियाहे) 

सर ह्य रोज फो इतने से ही सन्तोष न हभ । जब उसने 
सुना कि रानी कालपो पहुच कर पेशवा से जा मिली है, तो 
उसने कालपौ पर चढ़ाई कर दिया 1 पेशवा फी सेना खब 
लड़ी पर अन्त मे जब उसके पैर उड़ गये तो रानो ने अपना 
घोड़ा मेंगवापा ओर अपने सिपाहियों सहित अगेजों पर 
आक्रमणकफरद्ा। रानीको इस वार भी विकराल सरूप 
धारण करना पड़ा । उसने एेसा युद्ध किया कि जिसकी 
तुलना नहीं की जा सकती 1 संसार के परदे पर उस बीरांगना 
की समता नहं कौ जा सकती । उसने शतुओं के छक्के छडा 
दिये । पर रानी अकेली कहाँ तक क्या करती, पेशवा फी सेना 
का संगठन ठटीकन था, इसी से हारना पड़ा) रानी साफ 
निकल गई 1 

इधर अवसर पाकर पेशवा की निर्दलता का मनुभवं 
फरके सिंधिया चट्‌ आया । बलवार्ई पहले तो जी-जान से 
लड, किन्तु सिधिया के सामने उनके पैर न जम सके । बल 
वादयो कौ सेना भागना ही चाहत थी कि महारानी ने भपने 
दौ तीन सौ जवान बुलाये मौर सिधियाकी सेना पर भूखे 
श्चेरफी तरह दृढ पडी ! रानी कमो लपलपातो तलवार से 
स्िधिया घवरा गया 1 स्वयं सिधिया जान वचाकर भागा । रानी 
के पराक्रम से पेशवा जीता ओर ग्वालियर का किला मधि- 
फार में माया । 
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सर ह्य.रोज फो कन चैन थी, चहु फिर एक बड़ तेना 
सेकर भा धका, उति चैशवासेडर नथा) अगर उमेर 
था तो महारानी लक्ष्मौनाई क्रा 1 फनेल सैनसिल का कहना है 
फि महारानी के अतिरिक्त किसी मेँ इतनी बुद्धि भौर रण- 
कुशलता न यीकफि जो सव तरह की तरफ समयं पर 
सु्लाता । रानी सिपाहिर्यो को लेकर आगे बढ़ीं ओर तोर दागने 
छी मक्ञादे दी) अग्रेज घवड़ा गये, दोनो में खूब युद्ध हमा । 
अन्त मे अग्रेनों ने चारों ओर से धेर लिया । दनादन गोलियां 
अरस रही थी, उस घेरे से निकल जाना आसान्‌ काम न था । 
महारानो अपने कुछ सायियों सहित उस विकट व्यूह्‌ से निक- 
लने का प्रयत्न कर रही यौ । शत्रुओं के घनघोर प्रहार हीन 
पर भो अपनी दासियों ओर स्वानि-भक्त सरदार रामचन्द्र राव 
सहितं बाहर निकल ही तो आई 1 षु सवासो ने रानो का 
पोषा किथा, निर्दय होकर उन पर अंधाधुन्ध गोलियां बरसाई 
ग ! एक गोली रनौ फी पीठ में लगी, जिससे उन का शरीर 
शिथिल हो गया 1 इतने मे गोरे समीप आ प्च । रानीने 
भो उह उनकी करनी का फल चखा दिया + 

गोली मारने चालते को तलवार कै घाट उत्तार दिया 
शया वह्‌ जरा अगेब़ोहौ थी रि एक दसी चित्लाई) . 
पीछे फिर कर देखा तो एक गोरा दासौ पर आक्रमण कर रहा 
था । उसे उसंने फोरन काटा जौर ममि बढ़ी । 

महारानी ने तो फो कसर बाकी न छोड़ी, पर दुरभगग्य 
फो कोई क्या करे! एक नाले को देवकर घोड़ा मड शवा 
इतने भें महारानी को एक गौली ओर लम । इतने में एकं 
सवार ने धोखे से वार किया, जिससे महारानी के सिरका 
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दाहिना हिस्सा छिन्न-भिन्च हो गया । उनकौ -र्भाख निकल 
आई । द 

इतमे में एक निर्दयी ने छातीमें किच भोक-दी.। तमे 
भीषण प्रहारो पर भी रानी ने अपनी तलवेये.से उन गोरो 
कै दो-दो टुकड़े कर हौ दिये । उनके शरीर भें अब कुठ शक्ति 
न यो, बहु धराशायी हौ रही थीं । उन्होने रामचन्द्र राव छो 
इशारा किया । वह्‌ नेतो से आपु बष्टाता हुमा भाया ओर 
रानो को एक कुषिया मँ ले गया \ महारानी को प्यास लमी 
हई थी, गंगा जल पीकर अपने प्यासे पुत्रको प्यार किया 
भारत की स्वतन्तता का स्मरण करती हई उसने प्राण त्याग 
दिये + एसी देवियों को स्मरण करके भारत अपना मुखोरज्वल 
कर सकता है, जिसकी बीरता को कहानी माज भी कायरों 
मेँ बीरता, आलसियों मे स्फ्ूति, उरपोकौं में निभंयता भर 
रही दहै) 


© 


खुदीराम वोस 


अंग्रेजी शिक्ा-दीक्षा का प्रभाव सवसे प्रथम बंगाल पर 
पड़ा 1 अंग्रेजी सभ्यता के संस्पशं में भाकर राजा राममोहुनराय 
समक्न गये थे कि भारत को उन्नति विदेशी समाजो के संस्पशं 
भे आकर हौ विदेशी विचार-धाराओं से परिचित होकर ही 
हो सकती है । इसीलिये उन्होने भारतीय शिक्षा पद्धति में 
परश्चिमीय विचार-धाराओं के भ्रभाव फो अच्यन्त उपयोगी 
समन्ञा, प्रधानतः उनको ही चेष्टा से बंगाल मे अंग्रेजी शिक्षा 
का प्रचार हभ भौर इसी अंग्रेजी शिक्षा के कारण पाश्चात्य 
क्रातिकरारी भावनाओं ने बंगाल के हदय को स्पर्शं क्रिया । 
पाश्चात्य सभ्यता के संस्पर्शं में आकर नाना प्रकार फे आधात 
पाने के कारण नवीन जागृति उत्पन्न हुई ! तब से बंगाल सें 
करान्तिमिय विचारों क सृष्टि हुई । समय-समय पर लोग अपने 
विचार जनता में प्रकट फरने लमे। इक्ष प्रकारकेलोगोंका 
केन्र ्रायः कलकत्ता ही था । सन्‌ श्य॑ण्य की बातहैभव्रैल कौ 
तौसर्वीं तारीख थो 1 इसी दिन एक बालक ने वम द्वारा अंग्रेजी 
हत्या करने का प्रथन किया ओर सवसे प्रयस्र भारतीय विप्लव 
कै धाद घोषणा कौ । इस बालक का नाम लुदीराम बोस था । 

खुदीराम वोत फा जन्म सन्‌ शयं १ ई० में कलकत्ते के 
आस-पास एक अच्छे कायस्य वंश में हमा था । सुदीराम मभी 





खदीराम बोस 


=> 


शिघ्ला पा रहा णा । उन्हीं दिनो कल- 
कोटं से जज मि० र्किग्स फोडं ने कलकत्ते मे कुछ विष्लव- 


य्य 
ब्रादियोंको दण्ड दियाथा भौर एक-एक को 


बालक था, कलकत्ते घं 


कत्ता को 


ड़ फर उनके 


ल्‌ 
द 


नाश करने के प्रयत्न मेँ लगे हुये ये । निम्लव-वादियों ने वहत 
तंग आकर किंग्स फोडं को मार डालने फा निश्चय करिया भौर 
इसके लिथे दो वोर नियुक्त किथे गये--एुकं प्रफुट्ल परुमार चाफी 
मर द्रसरे घुदीराम वोष । 

मि° क्रिगसफोडं भव कलकत्ते से बदल फर मुजपफरपुर 
चले मये थे ! दोनों वीर भौ मुजपरूरपुर मकर स्टेशन फे पास 
ही एक धर्मशाला में उहूर गये \ धर्मशाला मे दस बारह दिन 
रहे ओर धूम-घूम कर सव वातों फा पतां लगाने लगे } उन्हनि 
अच्छी तरह यह्‌ जान लिया करि मि० किग्सफोड किसरश्वष्षी 
गाड़ मे वैठकर धूमने निकलते हु, उनके निकलने फा कौन सा 
समय है, फिधरसे होकर कहां को जाया करते हुं इत्यादि 
जानने योग्य बातों का उन्होने अच्छी तरह पता लगा लिया या 
तथा उन्होने निश्चय करिया फि जिस समय किम्सफोडे घूमने 
छो लब में जाता है वही समय इस काम के लिये उपयुक्त 
होगा } दोनों युवक उसकी घात में रहं कर अवसरं फो परतीभा 
मेँ रहने लगे ! 

क्र दिन वराबर भ्रयत्न करने पर भी वे अपनेकामका 
मीकान पा सके! तीत्त अप्रेल थो, रात का समय था, लगभग 
आठ वमे होगे । बीच सड़क पर एक जोर का धमाका हमा 
भौर थोडी ही देर बाद चारों मोर शहर मे यह्‌ खवर व्िजली 
कोः भति दौडती हुई सुनाई गई कि स्थानीय वकील अग्रि मि° 
पी० देनेडी पर किसी ने बम का ह जिससे केनेडी फी लडकी मर 
गई, फोचवान मर णया ! केनेडी के सख्त चोट आई अर उनकी 
स्तौ भी मरणासन्न है । बात यह यी कि मि० केनेडी की गाड़ी 
भी उसी रङ्घकफो वैसीहौ थो, जसी मि° किम्सफडं की यो । 
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उन दोनों को वात मालूम न थी ! वे दोनों नवयुवक.तो एक 
वलन के फाटक के पास वृक्षों फी ओट से बम .फेके फर सौर 
अपना काम सफल समन्न कर नौ-दो ्यारह्‌ हो गेये हौ किर्स 
फोडं के शरीर रक्षफ॒ तहसीलदार खां ओर फेजुदीन ने शाम 
` को कत्व की सड़क पर उन दोनो को टहलते भी देवा था भौर 
. तहसीलदार खाँ ने भागते समय भो देखा था । 
जब पुलिस को इस घटना फी खबर लगी तो वहु सचैष्ट 
होकर चारों तरफ दौडने लगी । शहर चासो तरफसे धेर लिया 
` गथा । बाहर से भाने-नाने वासे लोगों पर तीन्न दृष्टि रक्वौ 
जाने लगी, पर अब इन बातों सेष्या होताथा। उधर 
तो वे दोनों भाग निकले थे, खुदीराम रातो रात भागता-भागत्ता 
भुजपफरपुर से पूरब पच्चीस मील दुर बेनी पहुंवा । जगह- 
जगह पुलिस स्टेशनों, रेल के स्टेशनो पर उन दोनों की हलिया 
मौर पकड़ने के वारण्ट निकाले गये । पुलिस बड़ी सतकंता से 
इस मामले को खोज करने प्ते लमो यी । 
खुदीराम बोस वेनो पहुंच कर भूष से अत्यन्त व्याकुल 
था। उसनै खाने फे लिये सोचा, पर उस समय रात को खाने 
की षया चीज मिल सकती थी, बह एक मोदी की इकान पर 
लाई-चने खरीदने गया । दुकान स्टेशन फे समीप थो, वहीं पर 
स्टेशम मास्टर अपने पैटमेन से कह रहा था शभुजपफरपुर भें 
बो मेमो"की हत्या करके दो नवयुवक भगे ह, उनके पकड़ने 
फा चार्ट माया) 
देखो कहीं इस गाड़ी भं न मति हों । खुदीराम बोस दूकान 
पर खड़ा-खेड़ा यहु बातें सुन रहा था 1 उसे यहु मालूम न था 
कि भृष्ट मेरे पोछे लगा है 1 बह सहसा चौक पड़ा, ओर उदेग 
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मे माकर कह उठा ^ क्या किम्सफोडं नहीं मारा गया" । पास 
मे खड़े हुये लोगों ने यह्‌ ताङ्‌ लियाक्रिदहोन हो यही भारने 
बाला है--लुदीराभ भागा, जोर से भागा, पुलिस करे सिपाहियों 
नै पीछा किया 1 दो सिपाही उसके पीछे तीन मील तक दौड़ते 
चले गये । खुदीराम वोत दौडते-दौडते थक धुका भा, अव 
उसके लिये जो जाना कठिन था । उसके पास उस समय एक 
खाली ओर एक भरा हभ पिस्तील था । साथ में तीत कार 
तुस ये 1 उसने धूम कर सियाहियों को डराने कौ कोशिश को, 
पर अब व्यर्थं । वहु पकड़ लिया गया ओर रेल पर सवार 
करके वेनी से मुजपफरपुर लाथा गया । 

खुदीराम के पकड़ जाने फी खवर लग गर्द । जिस समय 
बहु मुजपफरपुर के स्टेशन पर उतारा गया, भीड़ फा क्या 
कहना था 1 सारा शहर उसके देखने के लिये उमड़ पड़ा + 
सबने देखा उक मुखर भोलापन है, पर हसी होंगें पर इठला 
रही है । उक्षे चित्त मे उमङ्ग थी र आलो मे तिभयता 
क्षलक रही थो, किसी फो विश्वास न होता था कि सत्रहु वर्षं 
का देवमूति बालक भी क्या एसा काम कर सकता है । 

प्रफुल्लचन्द्र चाकी भो भागता भा समस्तोपुर पटंचा । 
बहु रेल मेँ वेढा या, उसो डिति में एक दारोगा भो वैढा या, 
दारोगा मुजपफरपुर हत्या की घटना सुन ही चुका था। उसे 
भ्रफल्ल पर सन्देह हमा । प्रफुल्ल भी कुछ ताड गया ओर 
दुसरे उब्बे भेजा वेठा 1 दारोगा ने तार दवारा मुनपफरपुर कौ 
पलित फो सुचना दौ मौर हृलिया मालूम कर दो तीन स्टेशन 
वाद ही प्रफुल्ल फौ गिरपतार करने चला । चाकी मै पकड्ने 
यालों में एक पर पिस्तौल फा वार फिथा, पर निशाना खाली 
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गया । अन्त मेँ उसने बचने का कोई उपाय न देव कर दूसरा 
फायर अपने ऊपर ही करके आत्सघात कर लिया जौर इसं 
लोक की मानव-लीला समाप्र कर लो । दारोगा हाथ मल कर 
रह गया, सुना गया कि इस धटनाके कुछ ही काल नाद 
दारोगा दिन दहाडे कलकते मे मार डाला गया । दारोगा का 
नाम नन्दलाल बनर्जी था। 


भनिस्टरेट के सामने मुजपफरपुर हत्याकाण्ड का मामला 
उपस्थित हुभा । अदालत में काफो भोड़ थी । सव लोग उसके 
मामले फौ सुनने के लिए उत्सुक थे । सभी लोगों की धारणा 
थी कि भला क्या यह्‌, भोला बालक भी हत्याकारौ हौ सकता 
है । भनिस्टरेट ने पुछा- बताओ, उम ने क्या चम फेकाथा? 
उस्ने वीरता पूर्वक उत्तर दिया “भनि स्वयं वम एंका है भौर 
हृत्या की है 1 खुदीराम पर मुकदमा चला भौर जो फुछ 
होना था बही हभ । फंसला सुना दिया गया, खुदीराम बोस 
षो फस की आज्ञा हुई ! कुठ लोगों ने फेसले के विरु हार्ई- 
छोटे मं अपील को, वहां भी कोई परिणाम न हुआ, कोसी की 
सजा बहाल रही । ११ अगस्त फांसी कौ तारीख निश्चित 
फी गई । 

खुदीराम बोस वड़ा प्रसन्नमुख व्यक्ति था । जितने दिनि 
बहु जेल में रहा, वह्‌ स्वस्थ चित्त ओर प्रफुल्ल या । मालूम 
पडता था किं उसे मृत्युफास्वप्नमेभोभयन या! जे्तके 
डाक्टर ने फँसी के एक दिन पूवं खुदीराम को एक देशी आम 
खाने को दिया 1 खुदीराम ने उसे चूता ओर छिलके को मुंह 
से फुलाकर षिड्को पर रख दिधा । डाक्टर साहब ने लौट फर 
देखा, आम ज्यका त्यों रक्वा है । पु्ा-तुमने अब तक 
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आम खाया नहीं? “वधोँलातो लिया! बोस ते हसते- 
हेसते फटहा--उसे उठाकर देखिए न” डाक्टर साहब ने माम्‌ 
उछाकर देखा तो गुठ्लौ नदारद ! सिफं छिलका ही छिलका 
था । उब्टर साहब तो कु क्षेप से गये । पर सुदीराम जोर 
से छिलखिला कर हस पड़ । डाक्टर साहय यह्‌ दुश्य देव- 
कर चड़ आश्चयं में थे भीर सोचते थे कफि यह वड़ा ही विल- 
क्षण प्रकृति फा मनुष्य है जिसे कल फोसी हने बाली हो वह्‌ 
इतना प्रसन्न हो । 

११ अगस्त आन पहुंची, सदा फी भांति वह उठा भौर 
उतने अपना नित्य फर्म किया 1 गीता के कुछ श्लोक पटे तया 
गीता हाय में लिए हए दहसता-हसता कासो के तते पर जा 
खड़ा हुमा । मूत्युपाश गते मँ पड़ गया, देखते-देखते भ्राण- 
पेरू उड़ गए ¦ 

बोस कौ अन््येष्टि क्रिया करने की स्वीकृति वावू काली- 
वास ने पहले से ही जिला मन््टरिटसेलेली थो} यथासमय 
सुगन्ध, चन्दन भीर पुष्प मालाओं से सुसज्जित अरथी क्रिघा 
के लिये श्मशान घाट की ओर निकल पड़ी, अरथी के साय- 
साय हजारों कौ संख्या में जन समुदाय यी । यह्‌ उस समय 
फी घटना यो, निस समय बन्दे मातरम्‌ कहना पाप समक्ता 
जाता था! सरकारने अपने मतंकवाद का कौलादी पना 
प्रजा पर जमा रखा था 1 उस समय यहु बात बड़े महत्व 
मौर साहस फो समक्षो जातौ थी 1 शमशान पर चिता वनार्ई 
गर्ह, देखते-देखते चिता धधकने लगी उसका मत्यु-वेह्‌ क्षण भर 
मेंक्षार दहो गया! लोगों ने उसके भस्म कफे लिए छ्ेना-ज्षपरी 
फी, ओर बडे प्रेम से उसे अपने पास्त रक्खा । वह्‌ एक तरह 
से भारत फे हृद्य फा उथास्यदेव वन गया था 1 © 
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मदन लाल टीगरा 


मीसवीं सदी के आरम्भ में जव स्वदेशो आन्दोलन शुरं 
हमा था, बंगाल की भाति पंजाब ने भी उसे सहषं अपनाया ! 
स्वतन्तता प्रापि के युग मे पंजाच किसी प्रान्त से पीछे नहीं 
रहा । जब-जब किसी नवीन विचार-धारा का प्रवाह बहा दै, 
पंनाव ने उसमें पुरा भाग लिया है । देश को पराधीनता फा 
अनुभव पंजाब ने भन्य प्रान्तों के समान ही किया । उसके भी 
हृदय भँ कसक चदा होती रही है 1 संसार मेँ सभो व्यक्ति एक 
से नहीं होते । कोई वाक-शूर होते है तो कोई कर्मनिष्ठ होते 
है । दोनों हौकी देश कौ मावश्यकताहि। दोनों तरह के 
व्यक्ति देश कौ विभूतिथां हु । उनसे संसार कौ सुन्दरता भौर 
ज्योति की अद्भूत वृद्धि होतो है 1 उनके ममर बलिदान ही 
देश को सच्ची सम्पत्ति हौ जति हँ \ वीसवीं शताब्दी फे प्रथम 
अमर शहीद मदन लाल दींगरा नै ही उज्जवल बलिदान का 

. श्री गणेश किया । 
मसाने कोद ञचे दुल स जन्म नह लिप कामनचे 
फोर बड़ेनेताहीथे, जो शीघ्र ही प्रधिद्धि प्रप्र करतत! 
उन्होने मूकभावसे ही रह कर जो कार्यं करिया, वह्‌ सचमुच 
ससाहनीय ह 1 इसलिये नहीं कि उन्होने एक हत्या करके फो 
. प्रशंसनीय क्रथं किया हौ किन्तु वे इसतिये प्रशंसा के पात्र ह 





मदन लाल ढीगरा 


फिजिसकाम को वे उचित समश्षते थे उसके लिये उनमें 
सपने फो उत्सं करने कौ मपुवं क्षमता यौ । जपने सिद्धान्त 
पर न्योछावर करने फी उनमें शक्ति थी, इसी विच्ारसे 
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उन्हुनि मातरु-भूमि फे चरणों में अपने फो विदान कर दिया । 

दरा फा जन्म॒ भमृतसर जिले के फिमी छतत कुल मँ 
हमा था । उनके घर मं सारे संसारिक सुख विद्यमान ये । 
यहाँ से बहु बी० ए० पासन फरके इगलण्ड मे उच्च शिक्षा 
प्राप्न करने फे लिए गए । दीगरा बहुत रसिक ओर भावुक थे । 
उनको फूलों ओर वमीचों से वड़ा भरेम था, वे चुन्दर उपवनो 
नर कुजो म वैठकर अपना बहुत सा समय विताया करते 
ये । कर लोगों फा कहना है कि इनमे कछ चरिते कौ निर्व 
तलताभीथा गर्हथो। हमारी समञ्च मे उना कहना एफ 
प्रकारे से मिथ्या प्रतीत होताहै। ठीगरा एक भप्राघारणे 
भतुष्य भा । उसके चेहरे से एक प्रकार फी भाभा निफलती 
थी) भारत के स्वदेशी मान्दोलन फा भभाव इसी समय 
इगलैण्डमे भोजा पर्हुचा। श्री सरावरफर जीने ईटा 
हाउप्त' ताम फी एक सभा खोल दी मदनलाल भौ उसके 
सदस्य घन गये ! इधर भारत में सुते आन्दोलन फे दवाये 
जाने के कारण क्रान्तिकारी दल ने गुप्त सभा स्थाप्ति कर 
लीं) यहाँ तक कि सन्‌ १४०८ ई० मे अलीपुर षड़य॑त का 
भुकदभा लड़ा कर दिया । श्री एन्हुर्दलएल दत, सत्येन्धनाय 
वसु वारी तथा उस्लासकर दत्त आवि की प्राण-दण्डकौ 
खबरे हंगलैण्ड पटच गहं । 

इन समाचारो से मदनलाल दीगरा उत्तेजित हो उखा ! 
पहुते हं कि एक दिन रक्त फो शी सावरकर ओर मदनलाल 
ढींगरा घृत देर तक सलाह रते रहै, तथा मपना जौचन 
तफ उत्सर्गे करने को हिम्मत दिलाते हुए देल कर धी सावर- 
कर ने मदनलाल कौ पृथ्वी पर हाय रखने को फहु कर अपर 


व 


से मदनके हाय में चाकू भोंक दिया ! उस पर पंजावीं युवक 
ने उफतकन फी, चाकू खीच लिया गया। यहकामप्नी 
सावरकर ने किसी बुरे भाव से नहीं किया था। वह केवल 
उसके धैयं ओर साहस कौ परीक्षाको दृष्टिसे क्रियागया. 
था। दोनों को आवो मे मसू भर भाये। योनो एक दुसरे का 
आलिद्धन फर खड़े हो गये 1 

दुसरे दिन से मदनलाल सावरकर की सभा इण्डियन 
हाउस में नहीं गये । वे भारतोय विद्याधथियों के तिये खुकिा ' 
पुलिस का विशेष प्रबन्ध करने वाले ओर उनक्ौ स्वतन्तता 
फो शुचलने वाले सर कर्जन वायलो के द्वारा स्थापित की हई 
भारतीय विद्यार्थियों की सभामें जाकर सम्मिलित हो गये। 
यह देख कर इन्डियन-हाउस के नवयुवक अत्यन्त क्रोधित हए 
मौर मदन को देशद्रोही तया देश-घातक कहने लगे । 

श्री सावरकर जी ने उनको यह्‌ कहकर शांत कर दिया 
किं मदनलाल नै हमारी सभाके लिये काफो परिश्रम किया 
या 1 उन्हु के प्रयत्न से हमारो सभा सफलता पूर्वक चल रही 
है 1 हमे तो उनको धन्यवाद ही देना चाहिये 1 

पहली जुलाई कादिन था, यहु बात सन्‌ श्णैण्मको 
है। इम्पोरियल इन्स्टीदूयूट के जहांगीर हाल में एक सभा 
थौ । सर कर्जन वायली भो वहां गये हये थे 1 वे दो आदमिों 
के सायं बाते कररहैये, किष्टीगरा ने पिस्तौल निकाल कर. 
उनके मुख कौ ओर तान दी । कर्ज॑न साहब मारे डर के चोख 
उठे, परन्तु मदनलाल ने तुरन्त दो गोलियां उनके छाती मेँ 
दाग वीं, जिनसे, उनके प्राण पले उड गये ! थोड़ी देरफे 
चाद दीगर पकड़े गये ! उनके इस्त कृत्य का सव तरफ शोर 
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मच गया ! कछ लोग उनके त्य फो निन्दा करन लगे} 
परन्तु उस बोर ने निया की परवाह न फी, बहे अचल-पर्वत 
फो भांति अपने स्यान पर स्थिर रहा । 


पृक्दमा हो रहा था । भदनलाल वहत सन्न भौर शांत 
भे । उनको सृत्य का तनिक भी भयन था, वे आनंद से भदा. 
लत फो कार्यवाई को देव रहेथे।वेदेव च्हेथेकि न्याय के 
माम पर इुनिया ्या-क्या रंग रचती है; फंसे-कते तमाशे करतो 
है । अंते अनेके बयान को बारी माई । उन्होने जो बयान 
दिया बहू ष्ड्ाही ममत्पशो था। उन्हे शब्दों मे यहां 
ज्डध.तकरते ह । । 

व भणे रिकनेनोत हिन भंगेन की हृत्या 
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फी थी, यहु उन निर्दयता भरी सजाओं का एक अत्यन्त तुच्छ 
प्रतिकार है, जो भारत में नवयुवकों को रास ओर काले पानी 
फेरू्पमेदी गर्हहै1 सेने इतस्त कायं म अपनी आत्माके 
अतिरिक्त गौर किसी की सम्मति नहीं ली । अपनी कर्तव्य 
बुद्धि के अतिरिक्त फिसी के साथ षडयंतत नहीं किया । मे एक 
हिन होने कौ हैसियत से समन्नता हूं, कि देश के साय अन्धाय 
किया गमया अन्याय ईश्वर का अपमान हैं । मेरे पास मातृभूमि कौ 
सेवा के लिये क्या है ? इसलिये मँ यह अपना तुच्छ शरीर 
उसकी सेवा में अर्पण करता हं ।' 

१६ अगस्त १९०८६ कादिनथा। उसी दिन इद्खलेण्ड 
मे मदनलाल ढींगरा को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया, 
ओर वह्‌ "वेदे मातरम' कहता हृंभा हंसते-हेसते फांसी के शूले 
पर क्रूल गया 1 


16 
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ऊधमसिंह 


उपने दुदर अध्यवसाय भौर स्थिर विचारों केद्वारा संसार 
भें कभी-कभो साधारण व्यक्ति भी लोकप्रिय मौर ्रसिद्धही 
वे हुं भाज हुम रेते हौ एक व्यक्ति फा कुछ परिचय पारकों 
कै सामने रखना चाहते ह जिसने भपने कायं के द्वारा सारी 
दुनियां भे सपना नाम भमर फर लिया । यर फी हत्या फर 
के मपराधो केप वह्‌ संसार के सामने भया ¦ इसके 
जीवन पर अभी लोगो ने प्रफाश नहीं डाली है, परन्तु जो भी 
सामग्रौ उपलन्ध है उसी के आधार पर हम पाठकों फो ज्ञान 
धृद्धि के लिये थोड़ा सा संक्षेप में निवेदन ररते है-- 
भारते के इतिहास में जलियानवाला बाग का हृत्याकाण्डं 
एक प्रसिद्ध घटना है । कहा जाता ह कि जनरल यर ने जिस 
निर्दयता से निहस्ये लोगों पर गोली चलवां कर भयंकर फंड 
फिपा, उससे सारा पंजाब ही नही, समस्त भारत धर्सा उल 1 
उायर कौ दस्र अदूरदरितता पूणं फार का सभी ने एक स्वरसे 
निन्दा कौ । फिन्तु सरकार ने उसके इतने फंड पर भो उति 
कछ न कहा । 
अमृतसर फे निकट किसी गाव कै रहने चाले अधर्मा 
के बाप धे । इनकी माता का देहान्तर इनकी टी हौ मवस्या 
मेहो चुका था! इनके पितः शिक्षित भौर राष्टीय विचारों के 


--9५-- 





 & 
ठ 
{८ © 
ध 
ध ~ 
& ए 
मूर ¢ 
@ ^ 
ॐ - 
८ ¢ 
[1.3 
# #| {ति 
ट & 
६८ 
(ऋ 
¢ 
[न] * 
[ॐ 
5 ६५ 
[3 
[= -1 
= ए 
{४ 
1.81 


~ *५६- 


था भौर अपने उदर भावों फो ये समय-समय प्र पने -समुः 
दाय में भरकट भो करते रहते थे । जलियानवाला .बाग प्र जनन 
साहो रहौयौतो इनके बाप भी गये ।-ऊधमरसिहिःकी 
मवस्या उस समथ्या १० वर्पकी थी! यह्‌ चौयेया 
पचे दें मे दृता या । ऊधमसिंह धर पर ही रहे ! बाद 
भ इनके वाप लोट कर नहीं माये ओर जलियानवाते वाग में 
हौ वे गोली के शिकार हएु । पिता की मृत्यु से इन्दं महान्‌ 
. ढःख हभ । इनके नजदीकी रिश्तेदारों ने इन्दं समन्ना-बुञ्लाकर 
रक्छा भीर इनके पालन-पोषण भौर शिक्षण का प्रबन्ध किया । 
यद्यपि विवश होने के कारण कु कर न सके तो भौ पिता 
धी मृत्यु फा इनके हृदय पर बड़ा आघात पटच । यह बचपन 
से ह बहादर, तेन ओर हीते स्वभाव के ये । जिस बात पर 
अड़ जते, उत्से हृटना जानते ही न ये । इरन परोक्षा पास 
करने के बाद इनकी पदृने फो ओर रुचि नहीं रही ! मपने 
भध्प्यनकाल में ही पिता के वदला लेने फा भाव जागृति हो 
शका था! किन्तु डायर उत समय भारतमेंन भा; इद्लैण्ड 
फोजा चुका था । इन्होंने अपने फायं.की सदि के सिये इञ्- 
खण्ड जाने का निश्चय करिया । यह्‌ किस तरह्‌ से लंदन पेचे, 
इसफा विशेष वृत्तान्त अभो ज्ञात नहीं हो सकाहै मरन 
इन्हने हौ किसी से अपने रहस्य फो प्रकट किया था । इनका 
, - नाम तो उक्त स्मय सबके सामने माया जब इन्होनि सन्‌ १२४२ 
भ डायर्‌ को मार फर अपनी अन्तिम इच्छा पूरो कौ । यह्‌ पुण 
युवाथे। २० वर्पंकी फठिनि तपस्या भौर सतत प्रयत्न के 
फलस्वरूप जो कायं करिया, उसके कारण संसार ने इन्हं आश्चर्य 
` -भरी नजै से देवा 1 पालियानेद से लौटते समय इन्होनि 
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रिवाल्वर से डायर' का काम तमाम कर दिया 1 पुलिस के 
दारा ये तुरन्त पकड लिये गये ओर इन पर इद्खलैण्ड मेँ लग- 
भेम ६ महीने मुकदमा चला ! अन्त मे इन्हं फसी फी सजा दे 
दी गई 1 इस तरह इस वौर की एेहिक सीला खतम हुई 1 


00 
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यतीन्द्रनाथ मुक्जी 
ति (वाघा जतीन) 


विधि का .विधान ब्रड़ा अदृभुत्‌ है 1 यह रत्नगर्भा वघुन्धरा 

भक्षय रत्नों फी -खान ह ! आज से नहीं, अपितु चिरकाल से 
यह्‌ वसुधा अमूल्य रत्नो छो खान हँ । वह॒ अपने गभं से मब 
तकं अनेक छितने रत्न उत्पन्न फर सकी है, इसका जान करना 
मसम्भव है । प्रकृति को भारत-भूमि पर विशेष छेषा हि ! जहां 
हमारी यह भूमि उज्ज्वल रत्नो कौ खान रही है, वहाँ इससे 
नर^रल्नों छौ सुष्टि भो बराबर हीत रही । इस देश मे धीरों 

. की कमो कभी नहीं रही 1 हरिश्चन्द्र से त्यागी, युधिष्ठिर से 
धर्मात्मा, चीष्म से ब्रह्मचारी, भीमसे बली, भुन से धूर्धारी 
“ अभिमन्यु से वीर बालक, शंकर से विदान्‌, बौद्ध से वीतराग, 
राणाप्रताप से स्वतन्तता-प्रिय, चीर शिवाजी से बहादुर, गुरु 
. गोविन्द से रणधोर, बन्दा से स्वामीभक्त इस भूमि को अपने 
गुणो से अलंकृत कर गये हं! इसके बाद भो अनेक चीर 

` निस्वाथे भाव से भारत की परतन्वता कौ भ्टलला को शिविल 
„ करने फे लिए फांसी के कूले पर हेसते-हेसते कूल गये । अभे- 
` रिक्ष यदि वर्शिणटन; फस को नेवोलियन, इटली को 
मैस्बाल्डी अरर इंगलड को नेल्सन पर अभिमान हो सकता है 


--- -- 
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यतीन्द्रनाथ.मुकर्जी 
सो भारत माँ कै चरणों पर अपने फो बलिदान करने "वाले 


यती 
वीरो का जभिमान भारतकोहै। 
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„ सव मतुष्यों मे सब प्रकार फे गुण मौर शक्तियां समान 
रूप से नहीं हमा करती हैँ । परन्तु प्रत्येक गृण से मनुष्य 
समान, देश मौर जाति का उपकार एवं यश प्राप्न कर सकता ` 
है । जिनमें सभी प्रकारके गुणोंफा सम्मिधणहोताहै, वै 
महापुरुष फहलति है ? समाज फी वे विभूति ह । देश भौर समाज 
उन पर गवं फर सकता है 1 हमारे यतीख वाव इसी प्रकार 
कै महान पुरुष ये । 
विप्लवयुग क शरेष्ठ कार्य-रत्तभिों सें बंग प्रान्त के तत्का- 

लीन सुप्रसिद्ध नेता भो यती्द्धनाय मुकर्जी का नाम यदि सर्वोच्च 
रक्खा जाय तो कदाचित्‌ अनुचित न होगा । बंगाल श्रान्त में 
उस समय रंति कौ अगिनि प्रज्वलित हो चुकी यी । बहत से 
नवेयुनक उसमे अपने प्रणो कौ आहुति दे चुके थे! काम भी 
जोरों पर हो रहा था किन्तु कोई संगठन न या! इस ारण 
शक्ति फा दुरुपयोग हो रहा था 1 उस शक्ति फो केचित करने 
कै लिये एक असाधारण पुरुष कौ ञवश्यकता थो १ जो इसं 
भ्फार का काम करते हँ वे उस युग के प्राणस्वरूप होते ह । 

यतीन्द्र बाब भी उस समय के आन्दोलन के भ्राणस्वरूप थे । 

उन्होने अपनी अलौकिक प्रतिभा एवं अदम्य शक्ति से विभित्त 
दलों पर भना प्रभुत्व जमा लिया या । 

यतीन बाबू का जन्म वंगाल प्रात के नदिया जिते के 

काला नामक गांव में सन्‌ १८७८ ई० में हमा था 1 पांच वषं 
फो उघ्नमें ही उनके पिता फा स्वर्गवास हो शया, पितु-सुख से 

वे वंचित हो गये ! उनके पालन-पोषण का भार उनकी स्नेहमयी 

माता पर आ पड़ा 1 माता उनका अत्यंत लाड प्यार से पालन 

करतो थी भौर भपनी शक्तिभर उसको क्रिस प्रकार का कष्ट 


च होने देते थी । मात्रा को हादिक इच्छा थौ किं यतीन्द्र बाबु 
एक सुयोग्य बालक हो, सुयोग्य बनने के लिये उनक्षी माता ने 
धिक परिश्वम क्रिया ! वे नहं चाहती यीं कि मेरा पत्त कायर 
या गुलाम हो । वे मपने पत्र फो सदा उपदेश देती रहती थीं 
है पृत्त ! संसार मँ सदैव निर्भय होकर विचरना, संसार कौ 
मोह माया म न फंसना ! हमेशा अपने चरितर-बल को बनाये 
रखना । यतीच् बाबू पर उनके उपदेशों फा "बड़ा प्रभाव पड़ा 
मौर अन्त समय तक उनके जीवन में उनकी माँ के उपदेशों का 
प्रतिचिम्ब शलकता रहा ! उन्होने भपना जीवन उत्तमे तक 
कर दिया, पर आदेश पालन न छोड़ा ओर देश पर भर भिटने 
वाले पुत्त फंसे होते हँ इसको प्रत्यक्ष दिखला दिया 1 


यतीन्द्र फो शिक्षा उनके ममा के धर पर ही हई 1 व्यो. 
क्षि उनफौ माता भपने भाई के पास ही रहती थीं । प्रारम्भिक 
शिक्षा होने के बाद यतीन्द्र वावू ने स्कूल में नाम लिखाया 
मौर मैषरिक पास करके एफ० ए० की रिक्षा प्राप्नफी } बुद्धि 
तन्न होने पर भी यतौन््र का मन वैसा पठने में न लगता णा 
जै्ता कि खेलने-कूदने भौर लड्ने-क्षगडने में लगता था ! उन्हनि 
अपनी रुचि फे अनुकूल लाठी चलाना, तरहु-तरह के ग्यायाम 
करना भादि फामों फो सीला ! वे वदन फे फुर्तलि थे । धोड़े 
फो सवार उह मत्यंत प्रिय थो! पैदल चलने फा भी उह 
खव अभ्यास धा । चलतो हूर गाड़ पर चड़ जाना मौर उसते 
उतर पड़ना उनके वरये हाय का खेल या! साद्रफिल पर 
७०-७४. मोल चदे चले जाना एक भासान वात धौ । कुश्ती 
सना, तेरना मोर्‌ घूमना उन्हं मच्छा लताया } शरीरस 


ध 


भी हृष्ट-पुष्ट ये । बदन गठा हभ, सुन्दर रोबीला ओर गौर. 
नर्णकाथा। 

एक वार यतीन्द्र फो एक खेल सून्ञा-वे जञ्घल फो गये, 
अचानक उनसे एक चीते से भेंट हो गई । वे डरे नहीं किसी 
उपाय से जीवित चीते फो पकड़ कर शहर में से आये । जिसे 
देख कर सब अवाक्‌ रह गये । यतोन््र॒ वाव के साहस फा 
परिचय पाठकों को इसो से लग सकता है कि वे प्रायः इसी 
तरह्‌ फे कामों में लगे रहते थे । उन्होने पटना छोड दिया । 


` एक दिन मां ने यतीन्द्र बाबू से कहा-- बेटा, इस तरह फब तक 


जीबन-निर्वाहि होया । सेनि बुम्हे कितने कष्टो से पाला है 1 
इस वुदापे मरं भो मुन्े चैन नहीं है; तुम मेरी तरफ कुठ ध्यान 
तेक नहीं देते 1 तुह कुछ फमाना चाहिये जिससे हमारा भौर 


. वुम्हारा काम चल सके । माता फौ करुणा भरी बातों को सुन 


र 


कर उनका हदय पिवल गया अर उन्होने नौकरो फरने की 
ठानी, किन्तु नौकरी भौ जदो कहां मिलती है 1 उन्होने शाटे- 
ईड सीखना प्रारम्भ कर दिया । बुद्धिमान येही, कुष हौ 
समयमे होशिपार हो गये ओर कलकक्ते मे एक दपतर मं 
नौकर हो गये । कुठ समय वाद वहां से मुजपफरपुर चले 
गवे । बह एक बैरिस्टर के यहाँ काम करने लगे । उसी समय 
उन्हँ एक सरकारी नौकरी मिल ग्द ओर वे बह से गवनेर के 
जाफित पं आ गये । 

यतीन्द्र बाब नौकरी तो करते रहै, परन्तु उनका हुरय 
उक्षे अनुषूल न था 1 उनके हुवय मे तो स्वतन्तता कौ आग 
सलग रही थौ! -वे फब तक उसे दवा सक्ते ये! उनके 
स्वाभाविक वीरोचित गुणराव ते आग्छादितं अग्नि के चानः 
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थे, जो समय पाकर चमकने फा अवसर देख रहै थे । नौकरी 
मे रहते हए भी वे इतने बेफिक्र ये कि उनको किसी बात को 
परवाह न थी । 

सन्‌ १८६०५ की बात है । प्रि आबू वेत्त कलकत्ता की 
सड़कों पर से गुजरने वाला था । हजारों नर-नारी एटपाथों 
पर जमा थे। एक नुक्कड़ पर एक दग्धौ खड़ी थी, निमे 
कुछ महिलाएँ थं 1 प्रिस आव्‌ वेल्स के जुलूस की बदा क्षाको 
देखने को मिलेगी भर उन ओरतों को परेशान करने फा मना 
भं मलेगा, यह्‌ सच सोचकर अचानक ही छः गोरे युवक 
बण्घी कौ छत पर चढ़ गये भौर भौरतों के मुखो के आगे पांव 
लटकाकर सीटियां बजाते हुए वैठ गये । ओौरतों के साथ उनके 
रक्षक भी थे, मगर वे बेवस-ते खड़े देखते रहै 1 

आग फी लपट की तरह लपककरर जतीन बग्घी फी छत 
पर परहुचा मौर इससे पटले किं लोग कुछ समद्र पाये कि क्या 
होर्हादहै, वे हों भोरे छले सडक पर चारों खाने चित षडे 
थे । उन्होने जतीन को पीटने कौ कोशिश को, मगर विफल 
रहै \! भपमानका दूसरा घूंट पौ दे भीडमें मुंह छिपाकर 
भाग गये । 

दो साल बाद जतीन रेल मे रानीधाटजा रहाया। 
उन दिनों तीसरे वर्जे के डिग्वे लोहे के छडों से परस्पर अलम 
क्विहृए होते थे \ जतीन के पास वाते डिव्बे में एक वृद्ध 
पुरुध मपनी वेटो फे साय यात्रा कर रहा था 1 दौ मोरे उत्त 
डन्बेमे चदे; भीर डिव्वा हालांकि भधा खाली था, परवे 
लड्को फे अगल-बगल देठ गये गौर दोनों.जोर से उसे भीचने 
लभे ! षुद्ध ने उनसे बहुत प्रार्थना फो कि वे एसा न करर, मौर 


जब कोई असर न हुमा तो उसने सरे यात्तियों से अपील फी 
क्ति वे उन्हँ समक्षे ! मगर सवके-सवब जडवत्‌ बैठे रहै- 

बाधा जतोन अपने डिब्वेसे ही गरज पड़ा) बहु उठा 1 
लोहि के डोंको हटाकर लपकता हुभा उत चिव्बे मे भया 
ओर लगा दोनों गोरो को भपने कयामती धृसों का स्वाद 
चखाने । दोनों सुदृककर फशं पर भिर पड़ । जतीन दोनों को 
अपने दोनों पैरों तले दबाये खड़ा हो गया सौर न्ह तभी 
छोड़ा, जव दोनो लडकी ओर उसके पितास्रे क्षमा 
माग ली । 

एक बार जतीन दार्जिलिग जा रहाथा। उत्तीट्रेनमें 
चार अफसरों फौ देखरेख में त्रिदश सेनिकों फी एक टुकड़ी 
भोजा रही थी! ये अफसर स्टेशनों पर प्लैटफार्मो पर एसे 
हुलते थे, जैसे “नवाब कै पड्पोति' हों ! किसी स्टेशन पर 
जतीन एक मरते हए यात्री फे लिए लोटा-भर पानी सेने को 
उतरा । पानी निये बह दौडता हुभा वापस भा रहा था क्ति 
जरा-सा पानी छलककर एक अफसर फो पतसून पर भिर 
गया ¡ फौरन गोरे अफसर ने अपनी छंडी जतीन की पीठ पर 
बरसा दी। 


जतीन ते एक बार मुडकर उसे देखा, मगर सका नही; 
क्योकि रोगी पानी के लिए तड्प रहा था । लेकिन अगले ही 
क्षण वापस पटुवकर उसने उस अफसर कौ फलाई को अपनी 
चच््रमुष्टि मे मीच लिया । छड़ी अकसर के हाथ से चट गयी 
मौर ददं से बहु फराह उठा । दुसरे गोरो ने जतन पर माक्र- 
मण क्षिया; मगर क्षण-भरमें हौ उनमें से हरएक धूल में 
सोट रहा धा. 
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बड़ा हौ-हत्ला मचा-। जतीन फो गिरफ्तार क्रिया गमा 1 
मगर पुलिस फो उसे छोड देना पड़ा, वरयोकि पुलिप्त फो उसने 
धमकाया कि मृन्षे रोकोगे, तो वहत जरूरी सरकारी फाम 
खतरे में पड़ जायेगा, नित्त लिए मे दाजिलिग जा रहा हं । 

बाद में जव मुकदमा चला, तो शुरू में ही न्यायाधीश 
ने उन पीठे गये मफसरो से पुषछा--'तो भाप चारों जने पटे 
गये ? भफसर बोले--'हां, श्रीमन्‌ [* न्यायाधीश वड देर 
तक चुप रहा, फिर दुबारा उसने पुछा--“भषका मतलब है, 
जाप चार हट -टरं अंग्रेज सैनिक अफसर एक नेव के 
भुकाबले में बेकार सावित हुए ?' वे हक्ला गये--"मगर `" 
ल्यायाधोश ने उन्दँ नसीहत दी--जमाना बड़ा खराब है 1 
ध्या भप लोगों को नहीं लगता कि अगर यह्‌ मुकदमा जारी 
रखा गया, तो हमारे जो आदमी यहं हिन्दुस्तान सें है, उनका 
मनोबलं बुरी तरह ट्टेगा मौर °रष्टूवादियों को वल भिलेषा ?" ` 

येगाल में इस समय वलचे फा उद्योग फरने बाले दोही 
दल ये--इनमें से एक के मुखिया यतीन््र॑बाबू थे, दुसरे दल 
केदो भागक्रियिजा सकते; एक बंगाल के बाहर काम 
करता था ओर दुसरे ने बंगाल के भीतर हौ अपना कार्य-शतं 
ना रक्खा था! बंगाल के बाहर की कुल निम्पेदारो रास 
निहारी को वी गई, कितु बंगाल के. भीतर जो काम.हो रहा 
था उसका भार किसी एक्‌ व्यक्ति पर न या. 

" यतीन्द्र बाबू कलकतते के पथरिया! घाट सुहेल्ले में प्रायः 
रहा करते थे; वे एक दिन अपने मकान पर पे हए ये, वह 
सौर भौ फ भगे, हुए क्रातिकारौ थे \ उसी समयः एकं परि- 
चित आदमी जाया 1 नित्तके विषय में गुप्रवर होने काः स्नेह ` 
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हौ चुका था । इसके आति ही विना कुछ सोच-निचार फे, चिना 
कर देखे-माते एक अमी नै उस पर गोली चला दौ मौर सवं 
भाग खड हुए । यद्यपि गोली चलाने वाले यतीन्द्र न ये सवेधा 
उनसे दूर थे पर भरले छे समय गोली लाने वलि व्यक्तिने 
यही इजहार बयान दिया कि यतीन्र ने मृक्ञे ग्ती मारी 
ह अग तक पुलिस यती पर कड़ी दुष्टि अवश्य रती 
यी, ` कितु फोरई' एेसा सबूत न था जिससे वह उन्हँ पकड़ 
सकती } उत्त व्यक्ति का वयान क्या भिला, पुलिस को मत 
चाहो मुराद मिली पुलिस्न उनके फिराक में रहने लगी । 


इस घटना के बाद यह निश्चय हुमा कि यतीन्र बाबू 
किसी एसे स्थान पर र्खे जाये जहाँ कि वे सुरक्षित रह सके, 
` स्यान निश्चिते हो गया । जब जाने का समय माया तो यतीन्र 
बाबु गद्गद्‌ स्वर से बोले -भाई, हम लोग यह्‌ सौगंध लेकर 
भीनेन-संग्रापर मे उतरे थे किं जीवन-मरण भे सदेव साय रगे 
भोर परस्पर एक दूसरे का विपत्ति में सर्वदा साय देगे । अपने 
साथियो फो विपत्ति मे छोड़ कर मँ अकेला बाहर जा तुगा 
यह मृक्षसे न हो सकेगा । बहा जाकर मृश्चे सुख पुवंक दिन 
व्यतीत करने की अपेक्षा यह्‌ कहीं सुखकर मालूम होता हे कि 
भ भषने सब. साथियों फे स्थ भूख-प्यात से तड़प-तड़प फर 
मरू ) ठम तो त्ििपाही हं जो हर समय मृत्यु छो प्रतीक्षा रमं 
तेयार खड़े है, इसलिये सभो एक संग रहना चाहते ह, जिससे 
एकं प्रभावशाली भुरुभेड फी जा सके । अंत में उनको यही 
श््छा पूणे. हुई । - 
` बालेश्वर के निकट यतीन्द्र बाबू अपने पांच साथियों फो 
साथ एक,अङ्‌डा बनाकर रहने लगे । पुलिस छो उनके भड्डे 


॥॥ 
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फा पता चल गया, उरन्हुं भै हतका पता लगा ! पुलिस ते 
उन पर धावा भारा} वे यदि चाहते तो भपनी जान भाग फर 
अचा सकते ये, पर उनके उस समथ दो सायी बहा मौकूद न 
थे मौर जसा कि उनकी प्रतिज्ञा थो, व॒उन्हं छोड़कर मपनो 
जान वचाना नहीं चाहते थे । वे तो अपने साथियों फे जीवन , 
मीर भपने जीवन में फो भेद न समक्षते थे । भस्तु, बहार 
यतीन्द्र रात हौ मेँ अपने शरेय साथियों फ सहित दूर घने जंगल 
भें उन्है लेने फ लिये चल दिये 1 ऊबड-घावड पहाड़ी रास्ता 
फिर अनजान मागे, अंधेरी रात, उसमे भी बारह मील जाकर 
वापस माना असम्भव ह कायं था । इन सव वातं की पर- 
बाह नं फरक वे अपने काम में जुट पये । वे असाध्य साधन 
मे अवृत्त तो हो गए; पर रात बीत गर्द । सवेरा हौ गया 
इस समय पुलिस फा पूरा परव॑ध हो चका था । गोव्गाव . 
रास्तो-रास्तों पर॒ पुलिस छो चौकियां वै गई यीं । सनको 
जगह-जगह खबर कर दी गई थी कि एक भयंकर डाकरुओं फा 
दलं उनक इलाके में छिपा हभ हि, जिसे पकड़ने या पकड्वा 
देने से काफो इनाम मिलेगा । इससे गाँव चाले भी सावधान 
ही भये ¦ 
यतीन्र वानू. अपने साथियों सहित चल दिये । इतने पर 
भ उन्हनिजरासी भी हिम्मतन हारी रात दिन नदी 
नालो फ पार करते हृए थक गए ये, भूख भो सता रही थो, 
भूख फे मारे प्राण व्याकुल हो रहै ये! नदी पार करते समय 
एक मल्ला ते बोले--भाई ! इस समय वुम्हारे पास ई हो 
तो विलाकर हम लोगों के प्रार्णो कौ रक्षाफरो, नहोतो 
्ोड़ा भात हौ बना दो, पर उस्र मललाह को तिक भी दया 
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नहीं मायी मौर म उसने अपनी हाड़ी तफदी कि वे चावल 
पकफाकरघछा तेते! उसेतो यह समाया हृंजा था करि फहीं 
इनका धमं न चला जाय । बाह रे हिद नाति ! निसं चीरि 
तक फो भोजन दिया जाता है भौर उनके प्राणों को रक्षाको 
जातो है, उसने मनुष्यों फे प्राणों फी रक्षा फरना अपना धर्म 
न समन्ना ! मनृष्य फ प्राण चले जाये, पर धमं न जाय । उप्त 
भत्ताह ने भपने जन्म-जन्मान्तर फे संस्कारों की प्री रक्षा 
फी मौर उनको नरफ जामे से बचाया) धन्य है पेत 
मनुष्य 1 
पुलिस पीर लगी थी । ज्योही ये लोग एक गोन मे पहुचे 
परलिस् ने धावा बोल दिया । सशस्त पुलिस जंगल के दीनां 
मोर से "चं लाद" फेकती हई यती फो दं रही थी । इसी 
तरह सारौ रात बीत गर्द । सवेरा होने फो हुभा, भव क्या हो 
ही सकता था } माखिर यतीन्र ने भी रक्षा का कोई उपाय न देव 
भपने चारो सायियों सहित संकटं सिपाहियों से मोर्चा लिया । 
यह्‌ दृश्य भो देखने योग्य था 1 पाठक उसकी कल्पना स्वयं छर 
सक्ते ह किं क दिनों के भूखे-प्यासे, यके-मादे पांच बहादुर 
सेषं सशस्त्र सिपाहियों से भोर्चा ले रहै थे । चारो भोर से 
धृभाधार गोलियों की बौछार हो रही थौ । चारों दिशाप्‌ 
कडाकेड भौर धड़ाधड़ फी घनघोर स्वनि से गन उठ ्थी, 
भकाश-मण्डल घूल से धूसरित हो रहा था । भरमंकर जंगल 
म घाय-धांय के सिवाय कुछ सुनाई नहीं पड़ता था । पाच शेरों 
ने सैको के दात खट्टे कर दिये । वे वचरि फां तक लद, 
धटो तो लड़ ! अन्त मे एक गोली पायी चितप्रिय फो लगी; 
बहे सदा के लिए्‌ घराशायी हो गये 1 
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यतर भी फाफी घायल हो चुके थे 1 जव उम्हनि देखा 
किमेराभी अन्त हत्तो शेय तीन स्नायियों को वड़े माग्रह-पु्वफ 
आत्म-समर्पेण फरवा दिया 1 सुद तो मूषित होकर गिर पड़े 1 
प्यास से गला सूल रहा या क्षीण स्वर से "पानी" फा शव्द 
सुन कर पास ही पड़ा हमा खून से सरावोर मनोरंजन सरोवर 
से पानी लेने चल दिया ! यह्‌ हालत देख फर पुलिस अफसर 
फा हदय भी पिघल गया । माघो से मांसुजों फी धारा बह 
चली 1 मनोरंजन को रोकफर चहु स्वयं तालाच से पानी भर 
फर ले आया । उस समय वहां कोई वर्तन न था 1 पृष्निस फो 
मपनी टोपी मे पानी लानां पड़ा या पानी लाकर यतीन के 
भुख मे छोड़ा गया ! गले मेँ पानो पटहुंचते ही यतीन्द्र फो कुछ 
चेत भा ! पुलिस अफसर फो सामने देखकर -यतोन्द्र बोले 
सं मामले में फल उत्तरदायित्व मेरा है, इन मेरे सायो ने 
केवल मेरे आदेश का पालन किया है \* 

भिरपतार होने के बाद यतीन्द्र कटकं के मस्पताल में ` 
रखे गये 1 उनका शरीर इतना क्षीण हो गया या कि उन 
कु भी शक्ति न थी 1 उन्होने कुछ ही दिनों मे भपना नश्वर 
शरीर छोड़ गर सदा के लिये बन्धन से सक्त हौ गये 1 मनो- 
रेजन ओर धीरेन देव फो फस हो गई । ज्योतिसः फो 
आजन्म फाला पानी हभ, पर॒ उन्हुं भो शान्ति कहँ थौ ? 
चहु भी उन्ही सै जा मिले \ । । 


“^ धत 


- स्थ 


तरुण शहीद हम्‌ कलानी 


(भारतमाता की जय ]' भौर “इन्कलाव, नलिदाबाद !* 
उच्चारे हुए २९१ जनवरी १६४३ फो सवर (सिध) फी 
सेटूल जेल में एक भठरह्‌ वर्यीय तरण फांसी के -तल्ते पर 
क्षूल गया \. उसका नाम था हैमन कलानी, जिते प्यार से लोग 
हिम्‌ कहकर पुकारते थे । ओर उसका अपराघ' था भारत में 
शोषक ब्रिटिश. राज का निर्भीक व सक्रिय विरोध । 

हैमू फलान्री का जन्म ११ माच १४२४ फो पुराने 
सक्र क विख्यात कलानी परिवार म हृभा था । वहु सात 
वपं की आयु में उसे ए० बी° स्कूल मे दाखिल किया गया । 
टी कक्षा पास करने के बाद उसे. न्यू सक्वर फे तिलक 

 स्युनििपल हाईस्कूल मे भेजा गया । रष्टय चेतना के अक्र 
तो उसमें पहले से हौ थे, अब वह्‌ स्वतंतता-संग्राम में सरक्रिष 
कूप से छदं पड़ा । ~ 

इस समय तकटेभू फे मने मं यह घात स्पष्ट हो चुक्रो 
थी करि स्वस्थ शरीर मेही स्वस्य आत्मा का वास्त हो सकता 
ह । मतः बह पने शरीर फो बलवान वनाने मेँ प्री तरह 
से जुट गया 1 पुराने सक्खरः के कृर्णमंडल निमाने में वह्‌ 
कसरत फरता था । कबडुो, कुश्तौ ओर तैराको कौ प्रतियोगि 
ताभों में उत्ते अनेक पुरस्कार जीते थे } सिधु नदी का पाट 





हेमु कलावी 
तैरकर पार फरनै 


ते उसने रिकाडं 


मँ 


छम-ते-कम समय सें 


कछापम किया था। 


उन दिनों "स्वराज्य मंडल' नामक गुप्त संस्था कौ बड़ी 
धाक थी, जिसके सूव्धार मौर पयप्रदर्शक थे ड मंघाराम 
कलानी 1 इस्त संस्या फा लक्ष्य था भारत में त्रिट्श रान 
का अंत करता ! स्वराज्य मंडलकी ही विधार्थो-शाखा थी 
शस्वराज्य सेना" ओर हैमू इसका नेता वने गया । 

ची मौर मजबूत काठी मौर माकरथक चेहरे-मोहरे बाले 
हिमू के भादशे-पुरूष ये शदीदे-आलम भगत सिहं । एकोत में 
वह्‌ शहीदे-भा्म फो भाव-भंगिमाओं का अभ्यास करता रहता 
था । मक्सर वह अपने गते मे फंदा शलकर कछ महसूस 
रमे की फोशिश करता था । कभी कोई एता करते देखकर 
सवाल फर वैठता, तो कहता--भुष्षे यही पसंद है । भँ अपने 
देश फी घात्तिर फांसी धर लटक जाना चाहता है \* 

चंघई म ८ अगस्त १८४२ को काग्रेस के अधिसैशन में 
"भारत छोडो" प्रस्ताव पारित हुभा। ठ अगस्त श्वर फी 
भोर यह खबर लेकर मायी कि महात्मा गंधो, पं० जवाहर- 
लाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना आजाद तथा 
सरे चौटौ फे नेता गिरफ्तार कर लिये गये हैँ । आंदोलन फो 
बागडोर जयप्रकाश नारायण, डा० राममनौहर लोहिया, 
अच्युत पटवधन भौर श्रीमती अक्णा आसफ भली जैसे युवा 
नेताओं ने संभाल ली मौर पूरे देश में क्षोभ ओरं उत्तेनना 
- की लहरं दौड़ गो । सिध प्रांत भौ इससे अछूता न रहा । 

अक्टूबर कौ २३ तारी को, जवकि “भारत छोडो" 
आदोलन अपने शिखर पर था, हिमू को पता चला कि दमन 
के लिए जस्त्र-शस्त तेकर एक सैनिक रेलगाड़ी सक्र आ 
रही है। उस्मेदो दोस्तो साध लियाजौरजा प्हुवा 


पुराने सक्छर फो नगर-सीमाके बाहर रेल षषी `पटरियां 
उलाङ्कर सैनिक रेलगाड़ी फो नष्ट करने के लिषए । 

लेफिन ये तीनों किशोर अभौ मुश्किल से ही पटरियौं 
की कोई फएिशम्लेद उखाड पाये ये फि हयोड़ कौ भावाज 
सुनकर पुलिस दौड आयौ ! ठमू ने दोनों दोस्तोँपे कहाकरि 
सभी के गिरप्तार होने का कोई मतलव नहीं; तुम दोनों भाग 
निकलो { दोस्तों ने उसको बात मानली। हम्‌ गिरपतार 
हो भया \ , 

भिरपतारौ के बाद को हेमू कौ फहानो चरित्ल, निष्ठा 
ओर दुदृता का एक अनूठा उदाहरण है । उसने सास अपराध 
अपने सिर ले लिया! पुलिस ने उसे अकथनोय यंतणष सी, 
मगर अपने दोस्तों का नाम उसने अपनी जवान पर न आने 
दिया । न पुलिस उससे स्वराज्य-सेना ओर .स्वराज्य-मंडल के 
बारेमेंही एक भी शब्द उगलवा सकी 1 

फिर शुरू हभा भदालती कार्रवाई फा स्वांग । उस पर 
सेनिक मदालत में मुकदमा चला ! उसमे अपनो पैरवी के सिए 
फोर भी वकील रखने से साफ इन्कार कर दिया हालाकि 
सरकार आर सवखर पंचायत ने मिलकर जैसे-तैसे एक चकोल 
उसकी तरफ से खड़ा किया जरूर । 

जिरह्‌ के दौरान हेम्‌ ने अपुवं शौ दरशाते हुए, तिलक 
की भांति न्यायाधीश के सामने कहा किं अग्रजं को गुलामी 
ओर दमन के विरूढ लड़ना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ओर 
इस्फै लिएमेनेजोभी क्रिया है, उत्त पर मुक्ते गवं है; मुस 
दुःख केवल यह्‌ है कि सैनिक रेलगाड़ी को नष्टकरमेकानो 
काम मेनि हायमें लिणाथा, बहु शूरान हो सका । उक्ते 
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दादा किया कि अगेन सेना अगर भस्व-शस्त षो मददसे 
स्वतेतता-संग्रामं फो पुचल सकती है, तो मुपे भौ उत सेना फे 
सस्त-शस्त नष्ड फरने का निश्चय ही अधिकार है ! सैनिक 
भदालत्त चे उत्ते आजीवन कारादास का दंड सुनाया या } मगर 
ददवा (स्थ) स्थित सैनिक मुख्यालय मे, जिसका कमांडर 
या लाड रचन, दस दंड को बुरुदेड यें बदल दिया ¦ 
सृर्णदंड पाने क समाचार सुनते ही हम्‌ खिल उञ । 
उद चड़ संतोष हुमा क्त अच चहु जपने जादशं पुरुष शहीद" 
आम भगर्तासिह कौ भांति प्राण स्थाग संकैगा \ बाहर सकर 
फे साधुषेला आश्रम फे स्वामी भी १०८ हरनामदासजी, हैदरा~ 
वादके साधु हीऽ एल० वास्वानो, कर्राची के जमशेदनी 
मेहता आर पुराने सक्र फे पीर्जारा अन्दुल सत्तार जैसी 
सिध फी नामी हस्तियां उसका दंड छम य खरम करवाने के 
लिए गवर्नर-जनरल लाड लिनलिथय गो तक से अकीते फरती 
रही, मयर जेल के भीतर हम्‌ बेहद संतुष्ट मौर प्रसन्न था । 
२१ जनवरी १६४३ छो भचानक फरमान भाया कि आज 
सक्र फ सेटूल जेल मे हैमू को फांसी दे दी जाये १ वह्‌ बेतरहु 
सृस्कराता हुआ फांसी घर की ओर चला भौर रास्ते-भर नारे 
लगाता रहा-इन्कलाब, जिदाबाद ! “`` भार्त-माता फी जय | 
उसके गले मे फंदा उालने से पहले उतत पृष्ठा गया कि 
वुम्हारो अखि इच्छाक्याहै। इस पर उसने फासीधरमें 
भषने मास-पास खड़े तमाम लोगों से फहा कि सब लोग मेरे 
साथ दोहुर्ये--“भारत का शंडा, ऊंवा रहे `" यूनियन जंक, 
सू्वीदाद !* 
ओर वहां खड़े जिल-मनिस्टट फो भी सथवूरन उसके 
साध ये नारे लगाने पड़े) (४॥०। 
--६५- 


गेदालाल दीक्षित 


अन्य प्रान्तो फी भांति संयुक्त प्रान्तफोभी भारतमां 
के चरणों मे बलिदान होने फा सोभाग्य प्राप्त है । रान मोर 
कृष्ण धो जन्मभूमि ने भो अनेक सुरभित सुमन मां के चरणों 
मे सादर भौर सप्रेम समपित किए ह 1 उन्हीं अमूह्य रत्नों मे 
से एक खास र्न पं० गेदालाल दीक्षित भी थे । आपका जन्म 
आगरा निले फी वाह तहसील के सर्द नामक प्राम में हुमा 
या। आपके पिता का नाम भोलानाय दीक्षित था 1 इनकी 
माँ दुर्भाग्य ते-जव ये ३ वंके ही ये--तभी मर गई थीं । 
हिन्दी मिडिल पास करके आप इटावा अंग्रेजी पढ़ने गये मौर 
वहां के हाई स्कूल में पठते रे ! बहा से जागरा से हौ भापने 
इन्दन्स फी परोक्षा पास फी \ आगे पठने फो इच्छा रखते हुए 
भी आधिक-स्थिति ठीक न होने फे फारण पठना छोड़ना पड़ा, 
ओर जीविका के लिये जौरय्याके डी ए० वीण स्कूल में 
अध्यापकी का कायं करना पड़ा । 

वङ्कः भ्गं के दिन थे, स्वदेशी आन्दोलन चल रहा था, 
इस आन्दोलन ने नवयु वको से हलचल सी उत्पन्न कर दौ थो । 
जाम पर भी उसका प्रभाव पड । लोकमान्य तिलक के तोः 
माप अनन्य भक्तं बन गये । महाराष्ट मे उधर शिवाजी के 
उत्सव मनाने का आन्दोलन चल रहा था 1 अपने भी - 


\ 





गेदालाल दीक्षित 


` शिवाजी समिति" नामक सस्या कायम की ! इस समिति 
का काम नवयुचकों में देश-्रेम उत्पन्न करना था । घंगाल 
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के तवयुवकों को प्राणो को किञ्चित्‌ मात्र भो चिन्तान करते 
हए, चम तेवा रिवाल्वर को भयोग करते देख प° गेदालाल 
ने भी उसी नोति की अनुसरण करने का निश्चय किया, किन्त 
उपयुक्त साधन प्राप्त न होन के कारण आपको अपने निश्चय 
से हना पड़ा जौर नीति को त्याग देना हौ मापने श्रेयस्कर 
समज्ञा । 
सर्धठ्न गर प्रचार के कायं में मा्थिक-संकटों से विवश 
होकर आपको डाके डालने पड़े, इसके लिए आपने प्रतिद्- 
परसिद्ध डाक्मों का साय किया । अपने स्वायं के लिए डके 
डालने के भाप विरोधी थे! आपके मत में देश हित के तिये 
उका उलन कोई दोषन या! पके दल में अधिकतर 
अशिक्षितं व्यक्ति थे, ईइसलिमे आपको विशेष सफलता न 
मिली । कु दिन कै लिये भाप बम्ब चले गये । वहां से 
लौटने पर भाषको पछ शिक्षित नवेयुवकं मिले, जिनके मिलने 
से आपको यह आशा वेधी कि बंगाल फो भांति यहां भौ राज- 
विद्रोह समितिं स्थापित हौ सकती हँ ! आपने उन युवकों 
फो मस्व-शस्त देकर उन्हे उसका प्रयोग भी सिखलाया । इमी 
खच में एक युवक से आपन्ती भेट हूर, जिन्ह समिति के लोग 
श्रह्मचारी" फे नाम से सम्बोधित करते ये । ब्रह्मचारी जीने 
चम्बल भौर यमुना के वीच के जंगलो में रहने वाले डुभों 
फा संगठन फिया । वहु ग्वालियर राज्य मरं उक्र डालने लगे । 
द्नका दल खूब वद्‌ गया भौर घन भी चूव इकट़ा हो गमा, 
बरह्मचारी जी डके डाल फर घन लाते ये । श्चालियर र्य 
फी जर से उनकी गिरपतारी का सिर तोड प्रयत्न होरा 
या! ब्रह्मचारी के दल फे एक आदमी को लोभ देकर-फोडा 
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गधा ओर ब्रह्मचारी फो पकड़ने का आयोजन किया गया, उस 
नोच नै भी पकड्वाने का पचन दे दिया । 
: , ` उका डालने का एक स्यान निश्चय किया गया । गह्‌ 
स्यान द्रतनी इर था कि वहां पहुंचने मेँ दो दिन लगते थे । 
एक दिनि जंगल मं पड़ाव. डालना या । साय में ८० आदमी 
थे। राज्यकफा एक गुप्रचर इनमे आ मिला भौर जंगल में 
हनफो टिका दिया । स्वयं भोजन लाने को चला गया 1 थोड़ी 
देर बाद वहु ताजी-ताजी प्री ले भया 1 ब्रह्मचारी जी ओर 
उनका दल क्षुधा से पीडित था । थद्यपि ब्रह्मचारी फभो इसरे 
फा भोजन नहीं फरते थे, किन्तु विवश होकर उनको उत 
दिन बह पुदियां खानी पड़ी । पृदधों के खाते ही भीभ पवने 
लगी, उनफो मालूम हो गया करि दस भोजन मे विष मिला 
है'1 बह गुप्तचर दनफो पुड़ी खाते देखकर पोनी लाने के बहाने 
चल दिया । ब्रह्मचारी जो ने पुडिया मे जब विष होना अनु- 
भव फिया तो तुरम्त उस मादमी पर गोली चला दौ 1 गोली 
फो भावाज सुनते ही पुलिस के बहुत से सवार, जो उस जंगल मे 
छपे ये मा घमके ! परस्पर युद्ध आरम्भ हो गया ओर खूब 
गोलियां चलौ 1 ` जब तक इन लोगों फो होश रहा, तब तक 
वै. बड़ी वीरता से लड़! ब्रह्मचारी ओर गेदालाल दोनों 
. महत हो गये । इनके दल के ३५ मनुष्य उस समय घायल 
हए । ब्रह्मन्रारी, गेदालाल तथा इनके अन्य सायो पकड कर 
ग्वालियर "के किले मे बन्द कर दिये गये 1 
गेदालाल जी ने भ्मातृवेवी" नाम की एक संस्या कायम 
को थो ।-उस संस्था के संदस्य ग्वालियर गये ओर अपने नेता 
फो शुनि का. भ्रयलन करम लगे । संस्था के सदस्य महल 


देखने के बहाने किले में गये मौर पण्डित जी से मिले । सव 
हाल जान फर निश्चय क्रिया गया कि जते भी हो पण्डितजी 
क्रो छाया जाय ! किन्तु असाचधानियों के कारण भेद खुल 
भया, भिरप्तारियां शुरू हो गह । मामला बहुत बढ़ गया 
भौर सनपुरी सचित्न के नाम से कोट में मभियोग चला 


सरफारी गवाह सोमदेव ने प° गेदालाल फो इस षडयंत्र 
का नेता बनाया मौर ग्वालियर में उनके पकड़े जाने का हाल 
फं सुनाया । स्तु, भप ग्वालियर से मैनपुरौ लाये गये । 
किले मे बन्द रहने तथा अच्छा भोजन न मिलने के कारण 
मआपक्रा स्वास्थ्य बहुत विगड़ गया । ञाप इतने. दुबल हौ गए 
थे कि स्टेशन से भेनपुरी जेल तक जाने में (केवल एक मौल 
मे) माठ जगह बैठना यडा । आपको तपेदिक फा रोग हो 
गया था 1 जेल पहुचने पर मापको जेल सम्बन्धी सब समाः 
च्वार मिसे ¦ 


मापने पुलिस वालों से कहा कि तुम लोगों ने इन बच्चो 
को व्यो गिरफ्तार फिया है 1 बेगाल नौर बम्बरई के बहत से 
क्रान्तिकारियों से मेरा सम्बन्ध है । म बहुतों फो गिरफ्तार 
करवा सकता हं । दिघाने के लि्ये दो चार नाम भौ वता 
दिये । पुलिस वालों फो आशा हई कि जेलों के कष्टो के 
कारण यह्‌ सारा हाल खोल देगा । यह मवश्य ही सरकारी 
गवाह बन जावेगा 1 अब ष्या था, पण्डित जी सरकारी गवाह 
समप्ते जाने लगे 1 पुलिस मापो आवभगत करने लगो । वे 
जेल से सरकारी गवाह मे रख दिये प्ये । एक दिन भालूम 
हमा कि पं० गेदालाल एक मीर सरकार गवाह सहित गायब 


य " 


है } पुलिस ने बहुत सर भारा, परन्तु भेंदलाल काः पता न 
लगा सक्तौ । 


पं० गेदालाल वहां से भाग कर रामनारायण के साय 
-कोटा पचे ! वहाँ इष्ट रामनारायण आपका सब सामान 
लेफर भौर एक कोठरी मे मापको वन्द करके चलता बना । 
तीन दिन तके बिना भन्न-जल के आप उसकोष्री में बल्द 
` रहै भौर बडी फत्निाई से कोठरी से निकल फर पैदल चलकर 
आरा पहचे 1 किन्तु दुभग्धिवश वहां भो आपको आक्नय न 
मिला 1 कहौं भौ ठहरने फा स्थान न मिलने पर विवश हौ 
, भा अपने धर चले गये । धर वालों को पुलिस ने बुरी तरह 
सता रक्वा था ! आपको देवकर सब बड़े भयभीत हए 1 
धर वालों ने सोचा--पुलिस फो भुलाकर मापको भिरपतार 
करा दिया जाय} केती शोचनीय स्थिति थी, घर वाते भौ 
देशे काम करने वाले को धुणा भौर भयकफी दृष्टिसे 
देते थे. पिता पूते फो इसलिये धर मे रहने देना नहीं 
चाहता था किं पुलिस उसक्रो परेशान फरेगी । मापने घर 
चालो फी यह्‌ दशा देखकर कहा-'भाप धबड़ाइए सही, मै 
बहुत शोघ्र ही आप लोगो के . यहां से चला जाङेगा !' न्त 
भेदो तीन दिन बाद आपको अयना घर छोडना पड़ा ! उस 
समप आपकी हालत इतनी कमजोर थी फि दस फदम चलने 
पर भो आपको मूर्छा मा जाती यी । जसे-तसे आप दित्ती 
पहुचे ।! वहं जीवन निर्वाह के लिये एक प्या पर नौकरी 
कर ली । स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ रहा था । मपनो अवस्था 
फा परिचय देते हए आपने अपने एक सम्बन्धी. फो पत्र लिखा } 
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पत्त पाते ही बहु सज्जन आपकी पत्नी को साय लेकर दिल्ली 
आ गये! = 
बहुत कुछ भ्रयरेन करने पर भी स्वास्थ्य मे कोई परिवर्तन 
न हुभा\ दिनों दिन स्वास्थ्य मौर घराने होता गया भौर 
आपको घड़ी-घड़ी पर मूर्छा भाने लगी । आपकी स्त यहं 
दशा देखकर फूट-पतूट फर रोने लगी । उत्त समय का हदय 
विदारक दृश्य मापके मात्मीय सि न देखा गया । वह्‌ घराहर 
लाकर रौन ले । पण्डित जी फो जव होश जाया भर उन्होने 
यह हालत देखी तो अपने सम्बन्धी कफो ठद्ति देते हए कहा 
क्रि तुम रोति ष्योहो । तुम लोग दुख मत करो । यदि देश- 
सेवा हैतु प्राण चले गये तो मेने अपना कर्तव्य पालन किया ) 
ते शान्ति के साय मपना भन्तिम जीवन विताने दो । पल्नी 
फो सम्बोधन करके पुछा--तुम क्यों रोती हो ? पत्नी नै उत्तर 
दिया--प्राणताय [ मापके सिवाय मेरा इस संसार में कौन 
है? पण्डित जी ने एक ण्डो सांस लेकर भौर मुस्कराते हृषु 
कहा--*भान लाखों चिधवार्ओं छा कौन है ? लघो अनायों 
फाकौन है? २२ करोड़ किसानो काफौन है ? दा्ताकी 
वेदों में जकंड़ी हुई भारत माता का कौन हँ ? जो इन सब 
का मालिक है, वही बुम्हारा भो \ तुम अपने को सोधाग्यवतो 
समक्षो, यदि मेरे प्राण देश सेवा के निमित्त जति हों । मुने 
केवल इतना ही इख है कि म मत्याचारियों के अत्याचार 
का दला न ले सका! आयने फिर कहा-दु्हारे पितः 
अभी जीवित, भाई भी ह ओर मेरे बहुतसे कुटुम्बी तथा 
मित ह, वे सन तुम्हारी मदद फरेगे । तुम किसी अकार्‌ फी 
चिन्तान करी । 
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इसके पश्चात आप फिर बेहोश हो गये, स्थिति बड़ी 
भयंकर हो गई थो 1 उनके सम्बन्धी ते सोचा कि यदि यहीं 
पर प्राणांतं हो गया तो अन्तिम संस्कार भी फरना कठिन 
हो जायगा । पुलिस फो पत्ता लग गया तो बड़ी मुसीबत का 
का सामना करना होगा } इसतिये उन्हँ सरकारी अस्पत्राल 
मे भरती कराकर षे उनकी स्त्री को सराय ले कर चल दिये । 
लौट कर देखा तो पण्डित जी चुपचाप विस्तर पर पड़े थे । 
अनका. नश्वर शरीर संसार फो त्याग चुका था । उस समय 
दिनिकेदो बजेथे ओर दिसम्बर सन्‌ १८२० कीरश्वीं 
-तारैष थी 


जिस देश फे लिये स्वस्व त्यागा, सारे कष्ठ सहै मौर 
षण 'तकदे दिये, उसदेश के किसने यहं भीन जाना 
कि पण्डित. गेदालाल ` कहां विलीन हौ गये । भारत कौ 
स्बतन्तेता के इतिहासं मे आपका नाम आदर के साय अंकित 
होगा । भप भारत कौ निधि ओर इस प्रान्त के त्यागी 
वीरात्मा भौर उज्ज्वल क्रांतिकारी पुरुष थे 1 
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श्री विष्णू गणेश पिग्त 


श्री पिगले का जन्म पुना के एक पहाड़ प्रदेश मे हुभा 
था । दनके पिता का नाम श्री गणेशा पिगले था! यहं महा- 
राष्ट्र फे! महाराष्ट जाति भी अपनी वीरता के लिए 
दक्षिण में प्रसिद्ध है 1 भतीत का इतिहास इनफी वीरता, साहस .. 
भौर चतुरता का साक्षी है 1 उत्तरीय वौर भारतीयों फौ भांति 
वक्षिण के हस नवयुवक मे भी क्रान्ति के भाव -उल्यन्न हुए । 
वेश-भक्ति ओर देश प्रेम किसो जाति कौ निजी सम्पत्ति नहीं, 
यह्‌ तो सबकी वस्तु है । जो उसको उपासना करता है वहं 
उसीकोहो जातीहै) 

विष्णु गणेश पिगले फो लोग संक्षेप में वी० जो० पिगले 
कै नासे पुकारतेथे) विष्णु गणेश पिगले बचेपनसेही 
अडे फुर्तलि, तेज प्रकृति के तीक्ष्ण-बुद्धि बालक थे 1 बचपन 
में इन्हनि मराठी पट़ी भौर उसके साय-साथ संस्कृत भाषा 
फा भो अभ्यास किया \ इनके पिता बड़े धार्मिक प्रकृति के 
पुरुष थे । उनका प्रभाव इन पर पड़ा, ओर चे भी धामिक- 
प्रथो को बड़ी सचि के साय पढ़ा करते थे मोर धार्मिक फया- 
वार्ता मे काटी मनोयोग दिया करते थे । इन्होंने वालकपन में 
ही पूरो गीता कण्ठ कर ली थी ! इससे पिगले की बुद्धि प्रव- 
रता का पता चल सकता है \ गीता के सष्ययन का इन पर 
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श्री विष्णु गणेश-पिगते 
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वैराग्य उत्पन्न हौ गया था, किन्तु इसमे सन्देह नहीं कि सांसा- 
रिफ बातों मे इनका मन न लगता था । साधु होकर पिगते 
घर से निकल पड़े । घर से निकल कर कुछ समय तक भारत 
के विभिन्न स्थानों मँ रमण करते रहै । इत बीच भें षे वहूत 
से तार्थो मे गये भौर तरह-तरह कै सोगों से मिते 1 दृद्धिमान 
विद्वान्‌ भे ही! भ्रमण से ज्ञानपरिपक्वता मा गई । कुछ समय 
इसी तरह श्रमण करके धर लौट अयि । फरष्ठ इनके हृदय भें 
इस तरह से जीवन-यापन करने कै प्रति घृणा उत्पन्न ह । 
इन्होनि अग्नी का अभ्यात करना भारम्भ किया ओर थोडे 
ही समय में उसका पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया । 

मितो के सम्पकं से इन्निनिर्यारग पटने के लिये ममेरिफा 
जाने फी इच्छा उत्पघ्न हर्द ! घरं वालो के सामने जव यह्‌ 
भ्र्न आया तो उन लोगों ने भी अनुमति दे दी भौर किसी 
प्रकार फा प्रतिबन्ध न लगाया । पिगले धर चालो से निवा 
सफर ममेरिफा के लिये चल दिए्‌ । भमेरिका पटु फर शिक्षा 
प्राप्त करने लगे ! 

इधर अमेरिका के भारतीयों मेँ विप्लव की माग भटक 
रही णी 1 वहाँ पर भी एक घासा विप्लतववावियों फा दल 
अन भयाथा। वे लोग जगह-जगह संगठन भौर प्रचार फा 
काम फर रहै थे । पिगसे का चिष्लववादियों के साथ सम्बन्ध 
हो गया । पिगले का पवित्र हदयं क्षुध हो उठा 1 उनके हृदय 
मेँ करति फे विघोार लहर मारने लगे । उन्होने इस सम्बन्ध 
का तत्कालीन साहित्य फा अध्ययम्‌ कियो; देश की परिस्थिति 
का अध्ययन किया मौर वे जब. भारत को अन्य स्वतन्त.वेशौ 
ञे वुलना करने लगे १ उनमें मानसिक कोभ रहने लगा । जनह 
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भारत कौ ` परतंतता अखरने लगी भीर जीवन भार मालूम 
होने लगा । उन्होने निश्चय किया कि स्वदेश चल फर विप्लव 
दन का संगठन करना चाहिये ओर भारत को गुलामी के 
बन्धन से मुक्तं फरना. चाहिये । वे अमेरिका से चल दिये । 
भारत में आकर उन्हं घर जाने की चिन्ता हुई उन्ह तो एक 
मिनट नष्ट करना भच्छा न मालूम होता या । वे सपे बंगाल 
पहुचे । वहं बंगाल के विप्लवी दल क्रा पता लगाया । पंजाब 
के क्रंतिकारियों फो परिस्यिति समक्षाई ओर दोनों दलों का 
सम्बन्ध स्थापित किया । वे रासबिहारी से मिले । उस समय 
उत्तरीय भारत का संचालन-सुत्र रासबिहारी केही हाथमे 
था, ओर उन्हीं के दवारा समस्त केन्द्रं को आवश्यक सामग्री 
-पहंचाई जाती यी । विगले को पंजाब के लिये बम गोलो फी 
आेश्यकतो थी । इसलिये रासविहारी के दल से उनका 
सम्बन्ध जोडना अनिवायं था । 


शचीन्द्रनाय सान्याल इधर पंजाब की स्थिति जानने 
के लिये ओर बहा की दशा का पूर्णरूप से अध्ययन करने के 
लिये यात्रा कर रहै थे ! उस यात्रा मे शचीच् का पिगले के 
साथ साक्षात्‌ हुभा । पिगले ने शचोन्रनएय से पंजाब की सहा- 
"थता करने को कहा--शचीन्द्रनाय वचन देकर लीट मये, 
परन्तुः निश्चित समय पर क्सीके पंजाब सेन मानेके 
कारण सहायता न मिल सको । विगते के कारण पंजावके 
विप्लवदल मेँ एक प्रकार फो जान. सी आ गई । रासविहारी 
ओर. शचोन््नाय सान्यास को कुछ-करछ साशा हो चलो थी 
कि ब इस आदोलन भें कुछ शक्ति है पिगले के मिलनेसे 
शचीन्द्रनाथ को एक हादिक. प्रसन्नता हुई थो ! प्रयम परिचय 
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मे शची्द्र बड़ प्रभावित हये धे । बात-बात सेवे शीताके 
श्लोक वोलते थे । उनका तेजस्वी मु, उनका समु्तत भौर 
चत्तिष्ठ गौर शरीर, उनकी विलक्षण तक्ष्य बुद्धि उनके साहस 
मौर उत्साह का प्रत्यक्ष परिचय दै रहै थे । उनको देने से 
भरतीत होताथा फि इनके हायोंसे बहुत कुछ कामहौ 
सफेगा । व 

पिगले बंगाल से लौटफर दो दिन काशौ मे ह्रे वहीं 
यह्‌ निश्चय हुमा फि बम गोले तो काफी मिल सकेगे, पर 
उनके घनाने मे खच होता है; इसलिये रुपर्यो फी आवश्यकताः 
है । भतः पिगले पंजाब जाकर सब हाल पता लगाव । पिगले 
पंजाव पहुचे फरतारसिह्‌ पृथ्वीसिह मादि वहां के प्रमुख कायं- 
फतमिों से भिते ओर सप्राह मेँ वहाँ फा सव समाचार जान- 
फर लौट आये । चलते समय पंजाब फे कार्यकर्ताओं ने पिगले 
से यहकहा याकि निस तरहभी हो रास विहारीको भष 
जरूर तेते भदयेगा ! काशी माकर पिगले ने रास बिहारी सै 
अनुरोध किया कि आपको एक वार पंजाब चलना होगा । 
रासबिहारी तो पंनाब उस समय न जा सके, किन्तु पिगले गौर 
शचीन्द्रं नाय सान्याल ने पंजाब फी यात्रा को ! शचीन पंनाबो 
बोली महीं जानते थे किन्तु पिगले पंजावो बोली से परिचित 
ये, षयोकिं अमेरिका में इनका पंजावियों से बहुत साय या । 
इन लोगों ने थोडे समय वहाँ वहुर कर पंजाब को संगस्ति 
किया ( ६ 

पिमले दक्षिणी थे, किन्तु अपनो कार्यक्षमता भौर साहस 
कै वल पर पंजाब पर अपना नेतृत्व जमाये हुये ये । उस समय 
पंजाय विप्लव आंदोलन फे प्राणेस्वरूप तरणे करतार्सिह्‌ भौर 
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पिगसे हौ थे 1 शचीन के काक्षी लोट आने पर मौर पुरी पंजाब 
को व्यवस्या समक्षाने पर रासबिहारी पंनाव गये ! पंजाब में 
२१ फरवरी विप्लव फा दिन पहिले से ही निश्चित था 1 वह्‌ 
धीरे-धीरे समीप माने लगा । लोगों मे अपूर्व उत्साहं था 1 उस 
दिनि फी राट बड़ प्रतीक्षा एवं उत्सुकत्ता से जोही जा रही 
भो \ सारा प्रबन्ध किया जाचुकाया\ फाम बड़े जोरों पर 
धा भारत कै एक फोने से दूसरे फोने तक जोरों फ फ्रति फी 
आयोजना हौ चुकी थो ! परन्तु अदुष्ट को फौन जानता है, 
कौन जानता है कल क्या हो जायगा ? देशद्रोहियों फी फाली 
करतूत से सारा प्रयत्न विफल हभ । पुलिस फे एक भेदियों 
नै सारा ,भण्डाफोड्‌ फर दिया 1 सबको आशामों पर पानी 
फिर गया गिरपतारियों का बाजार गमं हो गया 1 

करतारसिह तो सीमा प्रान्त फी भोर चल दिये भौर 
. रासबिहारी तथा चिगले बनारस की भोर अपने बचाने की 
दष्टि से चल दिषएु । रास्ते भें पिगले फे हदय मेँ अनेक भाववनाएं 
उठने लगीं \ वे अशावादी से पचे हटना अयमान समक्षते थे 
जीवन फो चिपत्तियों फो भभकती आग में श्लोक देना उनके 
लिये खेल था । वोर पुरुष यदि स्वयं कायं भे सफ़ल नहीं होते 
तो दूसरों के लिये तो मार्गं भवश्य परिष्छृत कर जाते है । 
बनारस लोरते समय रासबिहारो फे रोकने पर भी वै मेरठ 
भं उतर पड़ मीर निश्चय किया कि विद्रोह करना चाहिए । 
मेरठ फी छावनी में घस्र पड़े ओर विद्रोह की भाग भड्काने 
समे । 

विश्वासी आदमी को धोखा देना कौन बड़ा कमर? 
एक मुसलमान हवलदार जिसने पिगले फो अपना काफी 
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विश्वास पातत बना लिथा था, विणते उसकी भ्र्येक बात का 
विश्वास करते थे ! उसने इस कार्यं में सहयोग देने की बहुत 
आशा दिलाई । विप्लव के लिये खूब उत्साह दिखाया ओर 
सहायता देने का वचन दिया पर किसे यह मालूम था कि 
नारकीय उस वीरको फंसने की चेष्टामें लगाहुभाहै। 
अस्तु पिले उसके कह्ने मे आ गये 1 अवसर पाकर उसने 
पिले को पकड़ा दिया \ जिस सपय चे पकड़ गये उस समय 
उनके पास बड़े भयंकर दस बम थे । । 
विगले पर मुकदमा चला । अदालत से फति कौ सजा 
मिली 1 १६ नवम्बर १८१५ ई० फास का दिन या । पिगते 
से पुछा गया--क्या इच्छा है ?' उत्तर भिला--"दो मिनट 
प्रार्थना करना चाहता हं 1" हक खुल जाने पर हाय जोड्‌- 
कर्‌ ईश्वर से प्रार्थना कौ--'भगवान्‌ भाज हम निस लिये 
जीचन की बलि चढा रहैर्है, उसको रक्षाका भार तुम पर 
ह । एक यही इच्छा है कि “भारत आज स्वतन्त हो" यह कहते 
ही उचछल कर फांसी का फन्दा खुद गले में डाल लिया ओर 
इस लोक से चल विये ।' 
रौलट रिपोदं में लिखाथा कि पिगले के पास जो बम 
मिलेये। वे इतने भयंकर थे कि एक बम आधी छावनी के 
लिये पर्याप्त था! 
रासविहारी ने अपनो डायरौ में पगले फौ वीरता भौर 
साहस के वारे म स्मरणं करते हुए लिघा या कि--्यदिमें 
यहं जान पाता कि पिगले मुक्ते फिर न मिलेगा तो उसके लाख 
कहने पर भी उसे मेरठ न जाने देता । वहु बड़ा बहृढुर या 
सर सदैव एक मालाकारो सिदाहौ को भांति छायं करता था। 
2 
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